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भ्रकाशकीय 


पूञ्यचरण स्वामी रचित कष्ण जी महाराज ने सभौ वैप्णवायार्थो 
के प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भ्यो को ोकभापा हिन्दी मे रूपान्तरित करने का 
पविच्न संकल्प क्रिया था । भगवल्कृपा ओर प्य गुरुषर जगदूशुर श्री 
-निम्बाकौचायं पीठाधिपति स्वामी राधाकृष्ण जी महाराज ऊ ॐ 
चरो के प्रताप से अलुवाद्‌ का. दुष्कर कायं तो पूणं हआ षो कुः 
ग्रकाङन कौ समस्या मी सुलभ रूप से सम्पन्न हो सकी ! 

श्रौ मध्वाचायं जी का भाप्य कलेवर भँ स्वल्प होते हुए भी सारगभित 
&, वड़ो ही सरख रीति से वेदात के गृढ तत्वों की व्याख्या इस भाष्य की 
विशेषता द । इस भाष्य मे भक्ति भावना का प्राचुच्यं दै जिसे पाठर 
पाठक जातमविभोर टो जाते | यह्‌ अन्य भार्यो से सर्वाधिक सुबोध 
ओर राह्म है क्यो कि इसमे अधिकांश प्रमाण रूप से स्छति वास्या फा 
प्रयोग किया गया दै प्रायः समी श्रुति प्रमाणों की पुष्टि पौराणिक वाक्यों 
सेकीगरईटै जो कष्टम “शरुतेरिवाथं स्पृतिरन्मगच्छत्‌ ° इस भसिद्ध 
कालिदास की उक्ति का स्मरण दिलाती दै । 

हिन्दी भापी इससे ाभान्बिति दो सकेगे हमे इसकी सर्वाधिक 
असन्नताहै। ४ 

हम श्रीमध्वाचायं जी ( काशी ) भौर श्री सदानन्द जी गुरुदा (गया) 
के अन्त्यन्त आभासो दै, जिन्दोनि माप्य के सम्पादन फायं भं हमारा पूणं 
सयोग किया है । इनको मष्वाहुयायौ सनीपिर्यो फी कृपासे दी यह्‌ 
अन्थ प्रकारा मे आसका हम उनका पुनः अभिनन्दन करते है । सव कु 
संभाख्ने वटे श्री अधिकारी जी ओर गमं जी को धन्यवाद्‌ देना आात्मा- 
ङछाघा मात्र है। 


शरुपूरणिमा सं० २०३१ विनीव 
मुनिखाल 
( भगवान दास युन्नीखाछ, ) वदा, उत्तर परदेश 


रथकार प्रिचिति 
व्मा्षियंस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः ! 
व्यावृत्तिर्च विपक्षतोऽय विषये शक्तिनं वै वाधिते ॥। 
नैवास्ति प्रतिपन्तवुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं सं मे! 
भूयात्तत्वविनिणंयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः ॥ 


आचाय मध्व का प्रादुभाव एक पसे युगम हभ था जव भाय जाति 
राजनैतिक आध्यात्मिक रूप से अपंग होती जा रही थी । विदेष्षियों से 
पराजित एवं दपैदङ्त हिन्दू जनता छठि ष्टौ छर निरादयापूणं जीवन 
यापन कर रही थी । चौदानों के पराजय के वाद्‌ सारे उत्तर भारतम 
हिन्दू. साम्राज्य का सिरुसिखा ष्टी समाघ्नद्ो चुका था। हिन्दु के 
उपासना स्थलों का तोढुना, उनकी धार्मिक मान्यतार्ओं का उपहास करना 
परशाखन का मापदण्ड बन गया या। उधर बीद्ध मो म ओौर सनातनी 
उपासना स्थरो मेँ उन्वर का प्रभाव जम वुफा था, पंचमकार साधना ओर 
साध्य दोनों वन चुके ये इस प्रकार भारतीय जनता अधिका मे नैतिक 
घ्रौर घार्मिक स्तरो से पतित हो रष्टौ यी । दक्षिण भारत मे मलिक कापर 
रमेश्वरम्‌ मे धाचा मार चुका था। यह तरव इताब्दी का भयावह 
फाथा। 

स्ाचायं के उद्भव एवं वदरीकाश्रम प्रवेद फाठ के सवव में विद्रानों 
भे मतेक्य नही है स संम्बध मे चार मतोका एल्टेख आवश्यक रै 1 

(१) परम्परा फे अमुखार गौर पौराणिक देतिद्य के आधार परतो 
प्रसिद्ध मान्यता कि मातर्दिवावायु दैव ्ौ भर्तोके कल्याणके दिष्‌ 
ध्रीहलुमान, भीम सौर मध्व फे रूप में युगान्तर से प्रकट हुए । कलियुग 
के ्वार हजार तीन सौ घपं ्यतीव हो जाने के वाद्‌ इनका प्राकटूय हुमा 
जो रि खन्‌ ११९९ होता है । यह मान्यता स्वयं आचार्यषृेत महाभारत 
तास्पयेनिणैय के निम्नडोकं पर आधारिव टै :- +. 


{सख 1 
चतु सहखं प्रिशतोत्तरे गते सवत्सराणा तु करौ पृथिव्याम्‌ 1 
जात पूनविम्रतनु स भीमो दैत्योविमूढ हरितत्वमाह्‌ । 
(म० मा° ता० ३२।१२१ ) 
(र दूसरी मान्यता, उत्तरादि तथा अन्य मों मेँ उपरन्ध गुर~ 
परम्परा के आधार पर शकाब्द्‌ १०४० आ्थत्‌ सन्‌ ११२० निर्चित कौ 
जातो है। 
(२) तीखरा मत का आधार वायुपुराण का निम्नदलेक दे “- 
*विकम्विवत्सरे शुद्धे माघे मकरगे रवौ सप्तम्या च रवीवारे, 
सुनक्षत्रे शुभे दिने द्वात्रिशतलणेयुंक्तस्तेजोमय वपुस्तदा ॥' 


द्म के अनुसार विरम्बिसखवत्सर मे माघ शक्ल सप्तमी रविवार मिद्ध 
द्धोता है। रिन्तु मध्वबिजय आदि भरन्ो की मान्यता आश्विन युस्ख 
दश्चमीकीहे 

(४) उडीसा फे गजाम जिखान्तगंत (श्री कूम) प्राप्त चिटारेख कै आधार 
प॒र डा० बी० एन० के० शमा प्र्टेति विद्वान चाये का कायेकाल 
१२८ से १३९७ ० तक मानते ह । स्थिति यष्‌ है किं भीमध्वाचाये वे 
ष्वार साश्चात्‌ शिरो ( नरहरि तीथ, पदूमनाम तीथं, माधव तीये, तवा 
अक्षोभ्य तीथ )भेसे नरहरि तीयंको किंग राज्यकोणमे रक्सेदए, 
श्रीसीतादेवी भौर ब्रह्मादि करावित श्रीरामदेव के श्रीविप्रहफो रने 
के रिष आचार्यने भजा था परिस्थिति वथ श्रीनरहरि को वहो राय 
शासन कायं भी सभालना पडा वादं भें वे विग्र लेकर लेटे । यद्‌ विभ्रद्‌ 
आज मौ उत्तरादि भट मेँ नि्यमान ष्टे । इस तथ्य का उल्लेख 'मध्वचिजय' 
-ओर (आनन्द कथा कल्पतरु" मे है । उक्त शचिरारेख मे मरदरितीथी के 
राव्य का विस्छृत इट्ठेख दै । इसके अनुसार नररितीशे का सन्‌ १००३ 
सङ कर्टिगमे होना निरिकत एवा दै। इससे यष भीसिद्धष्टोवादै कि 
आचाय चरण वब तक थे । 

दूसरी वातत आचाय दे दद्रीवन पधारनेफे वाद ७ वप तक पटनाभ 
तीथे पीराधिपति रषे, उनके समाधिस्य होने कै वाद नररर्तीये 
का समय निरिचित करे तो १८८५ मे उनका पीठाधिषति टोना तथा १.९ 
म तिरोभाव निरिचत दोताह विन्तुर्क्तरिलात्यमे {4 ५<तक कात 


[ग] 


राज्य फै श्चासन संचालन कौ चच ए । अतः इस रिरे फे अनुसार 
हमे १३३३ मे ्ोनेचाटे श्रीयुल संवत्‌ को ही नरदरितीथं का तिरोभाव 
काल सानना चादिए [१२२८३ मेँ यह संच्‌मर था भी नदीं ] इनके 
तिरोधान फ १७ षयं पूयं आचायचरण ने वदरीनाय गमन किया था 
ततः १३१५ ० आचाय का गमनकाल निचित होत्ता दै । आचाय के 
साक्षात्‌ शिष्य छपिकेदा तीर्यं ने अपने प्रन्थ अणुमध्वविजय भे आचाय 
फरो ५९ वर्पौ तक जनप्तमाज के मध्य उपस्थित साना द जिससे सन्‌ 
१३९७ ० से पौषे गणना करने पर सन्‌ (२३८ आचाय का प्रास्य 
फाल निरिचत द्योता हे । विद्न्मण्डटी इस चिखाटेख को सवाीधिक मामा- 
णिक्र मानकर आचाय का उपस्थित काट १२९८ से १३१५ ६० सक मानते 
ह, जो फि समीचीन प्रतीत ता दै । 

आचाय चरण का जन्म तुटुनाड फे “पालक क्षेत्र" ( वर्तमान मैसूर 
राज्य के दक्षिण कनद्धा जिखा फे उदुपी नगर से ७-८ मौर द्निण पूर्वं ) 
मे वुटुब त्दाण परिवारमे हआ था पताका नास मध्यगेह्‌ (मधि जी) 
भद्र तथः मावा का नाम वेद्वतौ था। माता-पिता ने इनका नाम वासुदेव 
रक्खा धा । जन्म के स्यारहवे वपं एनका उपनयन संस्कार हुमा ओर 
ये पुगवन भद्र नामक गुरु के आश्रम मे विद्याध्ययन के टिए्‌ पधारे। 
ये श्रायः चेरकूद ओौर मल्ख्क्रोड़ा मे ही तत्पर रहते थे अतः शुर नकौ 
जरसे उदासीन रदते थे किन्तु जव एकवार इन्दोने वेदो का सस्वर 
पाठ खौर वेद्‌ के दुरु मन्त्र का सहज म्याख्यान किया तो गुर चकित 
हो गए] १६ वपं की अवस्था मे गुरुर का त्यागकर इन्दोने एकान्ति 
वैष्णव संप्रदाय फे वरिरण्डी संन्यासी श्रौ अच्युतपर्षाचायं से सन्यास 
प्क कछया, आचाय जी इनका नाम पूणमज्ञ रक्खा ! नारद्परिनान- 
छोपनिपद्‌ के अनुखार इस पूर्वं प्रचलति एकान्ति वैष्णव सम्प्रदाय में 
सन्यास का रूप भी प्रचलित हज पैसे यह्‌ सम्प्रदाय मूरतः ब्रह्मचर्यं 
भौर नृ्ठस्थ आश्रम का सम्प्रदाय था, इसके संस्थापक दंस भगवान ये, 
सनफादि उद्धव आदि इसके परवत्ता आचायं थे} वत्त॑मान मे सध्ययीट 
भे टी इसका खूप दृष्टिगत ्टोता दै) [ महारस श्रौ चैवन्यदेव जो किं 
रथम गीड देदा मे प्रचरित गृहस्य सनकादि सम्प्रदाय के वैष्णव थे जिसमे 
श्रीराधारुप्म युगक सरकार ओौर अष्टादशञाक्चर महासंत्र कौ आराधना 
हयो भी उस समय इनका नाम निमदं पण्डित था जो कि ( निम्मा) 
फा जपध्॑रूप हे, यह पयित्र नाम सनङ़रादि सम्प्रदाय फे आचार्यं के 


( ध) 


साम का वाचक दै} निमा पण्डित को जगत के कल्याण लिए संन्यास 
धारण कर उद्धार करना था अतः बे गया पथारे ओर दर्द मध्व संन्यासी 
दैरवर पुरी जो से संन्यास रहण कर नारायण मन्ध का उपदेदा रहण 
किया तभीसेते गीडदेरामे प्रचङ्ति सहज मधुर सम्मदाय मध्वगौडीय 
माम से प्रचटित हुभा, इसमे भी संन्यास की परस्परा तमी से प्रचित ह । 
श्रौअच्युतरे्नाचायं ने आचायं मध्व को “षटसिद्धि" मन्थ का उपदेदा 
दिया अओैर इनकी प्रतिमा अर विदत्ता से अभिभूत दोर इह आनन्दतीथे 
नाम से सुशोभित कर मठाधिपति ओर वेदान्तसराम्राज्यधिपति फे पद्‌ पर 
अभिषिक्त क्रिया 1 गदी पर वैठने के वाद आचायं दिग्विजय के लिए 
निकटे, आचार्यं ने सव प्रथमं दक्षिण भारत मे अपने मत का प्रचार कर 
अनेक विरोधियों को परास्त छया वाद भे बुरी रौटकर गीतामाष्य 
छी रचना कौ ! आचाय ने उत्तर भारत की तीन यानायंकी थी इन्दीं 
मे एक वार वद्रौनाथ मे पधार कर भगवान व्यासदेव से गीताभाण्य पर 
साक्षात्‌ सम्मति प्राप्न को, वदो से व्यासदैव फी व्रह्मस्रून भाप्य रिखिने 
की आना प्रप्त कर्‌ छीटकर गगरातट पर ही कीं ्रहमसूत्रमाप्य की सचना 
की । अपने शिप्योँ सदिव दिग्विजय करते हए जव आन्धमे स्वामी 
शस्त्री जौर श्लोभन भटर एेसे दिग्गज विद्वा्नो को अपने उपदेग से प्रभा- 
वित कर शिष्य वनायाजो किं पद्मनाम तीथं ओर नरहस्ती्थं कै नाम 
से विख्यात हृए ! दिग्विजय के वाद आचायं चरणने ब्टुपीमे प्रसिद्ध 
कृष्ण मन्दिर की स्थापना की । आचये चरण को दिभ्विजयमे ओर भौ 
दिव्य ्रतिमाओं की भ्राम्ति हई, इस समय वह सभी प्रतिमाये उठुपीमे 
विराजमान दहै । कदा जात) है कि भगवान व्यासदेव ने प्रसन्न होकर 
आचार्य को तीन श्ाखिम्राम कौ मूरतिर्यो दी थी । इन तीनों को आचार्य 
ने सुत्रह्मण्य, उदटुपौ ओर मभ्य तर मे स्थापित क्रिया । उटुपी मे इस समय 
उदूरसखर बन्धन श्रीक्ष्ण, श्री णाम सीता, खष्षप्रण सीता, चतु्ुन कालिय 
दमन, द्विञ्ुज कालिय दमन, विहर आदि भरी विषह विराजमान है। 
खदुपौ मे आचार्यं चरण ने आठ पीठं कौ स्थापना की. जिनप्र उनके 
च्िप्य आसीन हुए एक पीठ पर आचाय के छोटे भाई श्री विष्णुतीर्थं 
जी विराजे । आचाय चरणन जो पीठे स्थापितिको उन्मेस चारधी 
पद्मन भ, श्री नरहरि, श्री साधव जीर श्री अक्षोभ्य तीर्थं चो अपने मत 
के भ्रचार के लिए नियुक्त किय तया शी विष्युवीथं श्री हपीकेसतीये, 
श्री जनार्दनतीथं श्री नरसिदतीये, श्री उयेन्द्रतीथं, श्री वामनतीथ) श्रीराम 
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तीर्थ, श्री अधोक्षन तीर्थं जादि आठ प्राचार्य फो उदुप मे प्रमु सेवा 
के छिए नियुक्त किया जो कि परभ्परासे आजमी प्रचार ओौर सेवा 
कार्यम संरुग्न है । श्री पद्मनाभ आदि भायः भ्रमण कर्‌ उत्तर भारत में 
मत का ्रचार किया अतः इन चारों के को स्थायी मठ नदीं हुए ये भ्रचार 
मद ओर उत्तरादि म॒ट नाम से प्रसिद्ध ह तथा उदुपी के जार मठ दक्षि- 
णादि मठ कद्टखते है । 

श्रौ मन्मध्वाचायने वैसे तो द्धेतमत का दी प्रतिपादन श्ियादै, 
किन्तु श्री सनकादि सम्मदाय के सन्यासी आचार्यं श्री अच्युतप्र्ाचायं 
क सिष्य ष्टोने कै नते उस सम्प्रदाय कै सिद्धान्त भेदाभेदको जो कि 
श्रौ हंस भगवान से उपदिष्ट था आचाय चरण ने अचिन्त्य थर गूढ 
मानकर अचिन्त्य भेदाभेद नामसे श्री मद्धागवत ९१९१।७५।५१ के तात्प 
मे स्मरण करते हुए स्वीकार किया हे । मएाप्रसु चेतन्य देव ने भागवत 
के दसोपदेशाको टी प्रमाण मानकर श्रीमद्भागवत कफे दंसोपदेरकोदही 
बह्मकूत्र का व्याख्यान स्पीङार किया है किन्तु काठान्तर मेँ श्री वर्देव 
चिदा भूषण ने अचिन्त्य भेदाभेद्‌ परक गोविन्द भाष्य नाम से तरहमपूत्र 
व्याख्यान की रचना की दै ( यह्‌ सातुवाद बृन्दावनसे प्राप्ते) जो 
किं गौडीय वैष्णवो का प्रमाणित भाष्य माना जाता हे । 

आचार्यं चरण ने प्रायः तीस म्रन्थों कौ रचना कौ जो फि इस प्रफार 
ह| (१) गीता भाष्य (२) ब्रह्मसूत्र पूवगरज् भ्य ( ३ ) अणुभाष्य ( ४) 
अनुव्याख्यान्‌. (५) प्रमाणट्षण ( ६ } कथा छद्ण (७ } उपापरिखण्डन 
८८) सायावादखण्डन (९) प्रपद्वमिथ्यात्ववाद्खण्डन (१०) तस्र 
संल्यान (११) तत्छमिवैक ( १२ ) तत्त्वोयात ५ ६३ ) कर्मनिणय ( १४) 
विष्णुवतत्वविनिणेय ( १५) ग्‌ भाष्य { १६ ) दक्ोपनिपद, ईश, फेन, 
कठ, प्रन, युण्ठक, माण्ड म्य, पेतरेय तैत्तरीय, छादोग्य, चददारण्यक 
भाष्य (१७) गीतातात्मयंनिणेय { २० ) न्यायविवरण (२९) यमक~ 
भारत (२२) मन्त्रसारसप्रद (२३) कृष्मागृतमदार्णव ८ २४ ) द्वाद 
स्तोत्र ( २५) लयन्तौकल्प ( २६) सन्यासपद्वति ( २७} उपदेरटसादस्त्री 
(२८ ) उपनिषदूप्रस्थान ( २९.) सदाचारस्मृति आद्वि ( 

शरो याचाय चरण ५९ वधे तकर मरको को तार्थं कस्ते रे अन्वमें 
यदरोनाय मं भगवान न्वासदेव कौ सन्निधि मे जद्ावधि चिसजमान है| 

श्रौमध्वजयन्ती --स्वामो टच्िति ढरष्ण 
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भारतीय दर्जन एवं वेदान्त क्षेत्र मे अपने अभिनव विचारो, प्रीद 
-चिन्तनों एवं तकेसगत प्रतिपादनों के कारण महृतत्यपूरणस्थान ्राप्न करने 
बाला माध्ववेदान्त आज से रगभग सात सौ वपं पूर ह्य शद्कर फे लोक 
प्रिय मायावाठ एवं दृढ मूल रेज्यवाद्‌ ॐ गंभौर प्रचारो तया रामाठुज 
के विशिष्टाद्वैत के विदत्तापृणं एवं रोकरंलरु प्रतिपादनं के वावजूद भी 
अपने आष्यात्मवादी; मयौदा पूणंभक्तिसिद्धान्तों के कारण तथा सर्व॑या 
सत्य एवे भिन्न जीव तथा जगत से भरेष्ठतम रूपमे दरवरीय सत्ताफे 
प्रतिपादन के कारण भारतीय विचार जगत मे अपना निर्नित एव दृढ 
मूढ स्थान वना चुका था। अपनी विशिषट्ताओं के कारण यद विचार 
संप्रदाय आचाय मध्व के कामे दी व्तरसे दक्षिण तक सरे मारते 
अत्यन्त समादृत हुभा । इसी कारण आचये के जीवन कार मे उनके 
शिष्यो एवं असुयायिओं की विपुल संख्या का उत्तर से दक्षिण तक्‌ सारे 
भारत मे फटा हभा था । 
५ 48 
अचां मध्व का आविर्भाव १३ वीं शताब्दी के पूर्वाधं मे पर्णक 
राज्य के उडप क्षेत्र मे मध्यगेह नामक धार्मिक वेदिक ब्राह्मणे षर दह्भ 
था। यद फार भारतीय इतिद्टास मे राजनेतिक पराभव एवं सास्छृतिक्‌ 
अधःपतन का काठ था। उत्तर भारत का विराट भारतीय क्षेत्र अपने 
गौरवश्षाटी परम्पयार्भो के चावजुद भीं विलजौ तथा गुलामों के दात्य 
कोस््मोफार करचुकाथा। वथा मलिर्‌ काफूर सुदूर दक्षिण रामेश्वरम्‌ 
तक धावा मार चुका थाः। इस राजनैतिक परिबतेन एवं सस्कतिक पतन 
कै कारण मानव जीवन असुरक्षित एय जनमानस चेतनो शुन्य सी ह्य 
गई थी) इसका एक सवख कारण जौरभी थाकिसारे देदरकेरतिका 
साध्यात्मिक एवं वैचारिक मागं ठर्थन का आधिपत्य जगन्मिथ्यास्वाद्‌ 
एवं कमे सन्यासवाद्‌ ने अपने दाथोमे राथा जो देदा कै टिए्‌ चातक, 
सिद्धद्यो रहा था। मायावाद्‌ मे अव यष्ट दमद्चेप नहींरहगयाथा कि 
वह्‌ वेद फे पराजिते एवं दृटे हए योगों को जयी जारि एवं वाहरी जाक्रा- 
मकं फे विरुद्ध उठा सदा कर सके । यथाथ जीवन को गतिद्धीख वनाने 
के च्यि उसे एक सच्ची जाधार भूमि फी आवद्यकता थी ममे सन्यास 
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एवं जगन्मिथ्यात्वावाद के भयकर अफीम से देद्य को जगाना आवश्यक 
षो गया था वया आवद्यकता थी एक रेसे प्रका पुंज फौ जिसके भाटक 
मे जन समाज को यथाथं आतमवोध टो सके जिससे बह पराजय फी 
कुण्ठा से अपने फो उवार सके 1 अन्यया यह्‌ स्वाभाविक था कि पराजित 
हवप्रभ एवं अनुष्ट आध्यात्मिक निर्दशन प्रप्त हिन्दू समाज का तीर 
साकरपण जयी एव उत्कपरीठ समुदाय की सस्ति 'स्टामः के प्रति द्यो। 
सी सास्कृतिक विघटन एनं आपत्ति काठ मे आचाय श्री का आाविभाव 
हभ । अतः उनके समक्ष भी मायावाद्‌ कौ यह कमजोरी तथा उसके 
सन्दभमे सारे रटरफी सामाजिक, राजनेतिक एग सास्कतिक विघटन 
षी दुसस्था अवश्य आद दोग । इसचियि म कद सकते ह उनके माया- 
याद के विरोधका चाहेजो छुट भ, कारण रदा टो उसमे यह्‌ एक कारण 
छवद्य रहए होगा ! इस प्रकार चायं ने अपने क्षांतिकारी विचारे 
छर्थान जगत सत्यत्ववाद, जीवभेदवाद्‌ एव दरिसवेत्तिमत्वावाद्‌ की 
प्रतिष्ठा करके एक्‌ वार पुरः भारतीय जीवन को भाद्ुक एव खोपटी 
मायावादी भिनारो से उतार कर यथायं को भूमिषर खड़ाक्रने का 
संफट प्रचलन किया । आचायं के शुद्ध द तवादी सिद्रान्त ताक्काटीन सामा. 
जिक्‌ जीवने षले कर्य तक प्रभावित करने मे समथं टमा इसका प्रमाण 
घाचाय केः वदरीकाश्रम प्रवेदा के फुट टो वर्पो के वाद्‌ कर्नाटक का विजय 
नगर साम्राच्य कयै स्यापना ह । 


यह कौं महज संयोग नदीं कि आयाये के वद्रीकाश्रम प्रनेश्च फे कु 
ही वर्पो कै अन्दर दान हिन्दू. साम्राज्यके रूपभे कर्नाटकमे चिजय 
नगर साम्राज्य फा उदय हुआ । अपितु यह्‌ तो सुनिद्विवे रूप से आचामं 
द्वारा प्रदत्त मासिक पुनजागरण एवं आत्मिक वर का परिणाम था । यष्ट 
निश्चित ह श्रि यह्‌ बट जगदसत्यत्ववाद्‌ फ भरविपादरून पवं प्लान पृवंक 
स्वदिदरितक्मेको ष्टोकमं सन्यासे रूप मे प्रचारिवष्छियि जनेषा 
परिणाम था । इस वरह आचाय द्वारां श्न सिद्धान्तो फे रूप मे वपिव ीनं 
से जो अत्मिक सास शवं कच्च युद्धि उत्सर दुद उसी फा शल्टवित 
शपथा विजय गगर साम्राञ्य जौ अगे थने वाटे पीदि्यो फे राजनेतिक 
सर्द खयं का पयं प्रदयक सिद्ध दटुजा। 


आर्वार्यने ष्म प्रतिषट काट म तथा च्पद्रय प्रस्तदेद्ामे भारतीय 
विदारे यथायं स्वरस्पये भ्रवार ण्न स्वमत प्रचठाफेष््िश्ने वार 
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सारे भारत कौ व्रा एनं मदच्वपूर्णं यात्रा कौ । यात्रा काट मे अनेक 
चिद्धानों से वाद्चिवाद्‌ के क्रम मे अपनी विरिष्ट प्रतिभाके बरूपर 
सयमत कौ प्रष्छठिकौ। 
भास्तीय चिन्तको तथा विद्धानों कौ एक अपनी विरि धारणा रहो 

हे जिसके अजुसार वे प्रस्थान चयी के मौलिक एनं विरिष्ट भाष्यकार को 
ही वेदान्त सम्प्रदाय प्रवेक आचार्यके रूपमं स्वीकार क्रे द्दह 

निम्देह मारतीय ज्ञान क्षेत्र मे इस प्रस्थान चयी ( उपनिषद्‌, गता तथा 
ब्रह्मसूत्र ) कौ अपनो महत्ता रही है 1 आचायं गण इसी प्रस्थान चयौ के 
भाष्य के माध्यम से ही अपने विचारो की विशिष्टता को तकं संगत एवं 
शचास्न सम्मत ठंग से प्रतिपादित कयि । उसके विचा की प्रौढता तथा 
प्रतिपादन फी विरिष्टता इन भाष्यो मे चरम स्थान पर दृष्टि गोचर ष्टता 

है। संभवतः इन्दं कारणों से भी विद्धर्नो ने मरस्थान त्रयी के भाष्यको 

आचायत्व कौ कसौटी के रूप मे माना टो । इस प्रस्थान घयी मे ब्रह्मसूत्रो 

को महत्वपूण स्थान प्राप्त दै । श्रद्यसूत अनेक उपनिषदं मे विविध रूपों 

मे प्राप्त चिन्तन परम्परा का प्रामाणिर एवं क्रम वद्ध सकटन है । सुविस्टत 

यैदिक वाड्‌मय के भ्यापक ज्ञान काण्ड का प्रतिपादक है उपनिषद्‌ भाग 

तथा इस गहन एवं चिन्तन प्रधान विद्याठ उपनिषद्‌ सादिव्य के दारोनिक 

चिवेचनों को समक्राखीन दायेनिक विचारों के सन्द्भं मे विवेचित कर 

भगयान वाद्ररयण ने अपने नवान एवं वेज्ञानिक सूत्र यैरीमे भरति 

पादित्त कियादै। इसे ही ब्रह्मसूत्र, शारीरिकपूत्र, वेदान्तसत्रादि नाम 
मे अभिहित क्रिया गया दै । 

शकर तथा रामानुज के वाद्‌ आचाय ने भी अपने भौतिक एन छ्रांति 

कारौ दा्यनिकु विचारों के विपाटन के करम में भरस्थान त्रयी फे अन्यद 

गौता तथा उपनिषद्‌ भाष्य के तरह दौ अत्यन्त चिढठत्ता पूण, गंभीर तथा 

प्रामाणिक ब्रह्मसूत्र भाष्य कौ भी रचना की ] अचायं ने छत्तर भारत कौ 

या्ाकार्मेद्धी गंगात्र पर निवासक्रममे भाष्यकी रचनाफीतयथा 

विद्धानो के विवादों मे अपनी महान मेधा एं विलक्षण प्रतिभा के वर 

पर अपने भाष्य को सुप्रतिष्ठित किया} अपने पूर्ववत सभी इगीसों 

माप्यकारयो से असदमत होते इए आयं ने उनके भाप्यों को सयुक्िक 

ठग सरे सोप सिद्ध कर अपने विचारों कौ प्रतिष्ठा अपने भास्यमे त्यि 

दै । सध्वविजयकार ने इस तथ्य का उनल्टेय करते हुए कदा दै-- 


( न्च ) 


"एकवितिकुमाष्यदूपकं ्रह्मसूत्रगणभाष्यमद्धूतम्‌ 1 
अन्य दूष्यमतनौदनन्त धीभूतमाविमवादात्मभिक्वचित्‌ 11 


साध्व भाप्य एक अत्यन्त संप्र सै मेँ ट्वा गया गृडाथं पूणं तथा 
विरुदृतन्याख्येय साहित्य के इद्धरर्णा से पृण कृति हे । अपने संश्रिप तथा 
निगृढा्थ लैली कै कारण आज भी यह विद्धानो के टियि पक समस्या वनी 
हई है। जयतीर्थ, भाववोधकर. राधवेनद्र॒ एवं व्यासती्थैः जैसे प्रतिभा- 
शारी न्यास्या कायो कौ पक्ति निटचय ही इसके अथं गभी को दूसरा 
हये प्रकट करते है । अतः यदि अनेक भारतीय तथा पाटचात्य विदधान इस 
भाष्ये सद्िप्रता वथा अर्थ गाभार्यं के कारण भाष्य के अभिप्राय को 
पकड पने मे असमर्थं होने के कारण टसे वेकार कह कर अपनी रक्षा को 
हयो तो वह कों आडचयं का विषय नही ह । स्वयं माप्यकारने भो अपनी 
अन्यकृति मे इसफे अथं गामीये को प्रकट करते हृष कहा ह-- 
श्रन्योऽ्वमपि वहवर्था भाष्यं चात्यरय॑विस्तरम्‌ 1 
वबहूत्ता एव जानन्ति विशेपेणाथमेत्तयोः ॥' 
( अनुव्याख्यान } 
छेक्रिन अचर्य तव होता दै जव इस अथं ामौयं एव बिपय कौ 
जिरता को आचाय अत्यन्त सह जता के साथ निरूपित करते हे। जिससे 
भाव वोध कौ दुरुहुता नदीं रह पायी हे] उसकी सहन अर्थं का बोध 
अल्पज्ञो को भी स्वामाविक्रदंगसे दहो जातादै। भलेदी उसका निगूढ 
अथे बहृज्ञो के स्यि भो दुर्यो वना रदे । आचाय के भाष्य के इसी अ त 
निरूपण शरी पर्‌ ग्व होकर नारायण पंडिताचारय ने कदा थः-- 
शवारसद्धमपि वोधवद्धशं दुनिरूपवचनं च॒ पण्डितै. । 
अभ्रमेयहृदयं प्रसादवरसौम्यक्रान्ति च विपक्षभीपणम्‌ ॥ 
( मध्वविजय ९।१० } 


विाख वैदिक बाङ्गमयमे एक दी प्रयत्न सवत्र दृष्टिगोचर होता है 
चह यह्‌ कि अनेक गुणगकाठङ्त भ गवान नारायण क सर्वोकृष्त्व एवं 
सर्जचेतनाचेतननियामकत्व मिद्ध करना तथा यह निरूपित करना कि 
यह्‌ नारायण दही इख सत्व चष्ट का निमौता, पारम तथा सहन्त ४ । 
अद्यत के वेढभूल होने के फारण सूतर्मर ने दन्द विषयों की अवतारणा 


(ब) 


अपने सूत्रा मे 'अध्युपदे' तथा “अन्तयीमी' आदि पदोँसे क्रियाहै। 
तथा सूव्फार के इन वेद सम्मत प्रतिपादनं को प्रकार्चित करना दी 
आचा्यसध्व ने अपने भाष्य का प्रमुख उदेश्य माना दै । 

चारो अध्यायो के अभिप्रायो का सकरम उपपान करते हुए आचार्य 
मध्यने यह प्रदरित करियादै कि जह्यसूत्र के प्रथमाध्याय अर्थात्‌ सम- 
म्वयाध्याय मे नारायण का सर्वोृ्टत्व एव अनेक गुणगणालकरतत्व 
प्रतिपादित करना द्री भगवान व द्रायण का उदेश्य रहा या। भगवान 
नारायण इस विर्व के सभी सत्य तथा क्रम युक्त जड चेतनो से श्रेष्ठ 
अतः अध्युपदेष्ठा ह तथा अन्तयौमी होने के कारण वह इस ससार को 
बनाता है, पाठता है, मिटाता दे । इस प्रतिपान से सहज ही यह भो 
बोवद्योजावादैफि ईहपर वह्‌ है जिसफे शपा से सत्य, बद्ध ए भिन्न 
जीव स्वरूपानन्दाविभाव रूप युक्ति पा सकता हे । तासयं इतना हो फ 
भाष्य के प्रथमाध्याय का प्रतिपाद्य यह्‌ वताना है कि जिज्ञास्य ब्रह्य नारा- 
यण पूरण, निर्दौप चेतन ( भूमा ) तथा असौमित कल्याण गुण ( सभ्रसाद ) 
युक्त है तथा पिव्व के अन्य सभी चेतनो ( अल्प शक्ति सपन्नों ) जीर 
अचेतनो से अपनी महत्ता, गणपूण॑ता तथा असीम शक्तिमत्ता के कारण 
श्रे तम है । इस तरह आचार्यं ने यह्‌ स्पष्ट किया किं सभी वेद चास्नो 
का यदी उपदेश हे कि त्रह्य अपने अतुलनीय एव अमाप्य महत्ता के कारण 
इस सत्य सृष्टि के सभी चेतन अचेतनो से श्रेष्ठ दे, सभी कल्याण गुणो 
फा अधिष्ठान है, समो वस्तुओं ( अस्तित्व शाच्यां ) का उद्गम है तंया 
सभी चेवनों का चेतन्य दै । इन्दं उपदेशों का क्माजुबन्धन यह्‌ समन्वया- 
ध्याय दै । सारतः विस्वेत ठौदिकु चाङ्गमयके चारो प्रकारके (ततर 
प्रसिद्ध अन्यन भरसिद्ध-उभयय प्रसिद्ध अन्यतेव प्रसिद्ध ) नामर्गात्मक 
न्दो मे प्रथम तो निरिचत रूप से विष्णु परक ह तथा शेप वीनोँ को विष्णु 
परत्व रूप मे समन्वित कर देना दी इस समन्वयाध्याय का अथं है । 

द्वितीय अध्यायमे समन्वय कौ श्रुति समयनयुक्ति तथा श्रुतियुक्ति 
विरोध हप चदुविध विरोध परिदार चारो पादोमे निरूपित हुआ दहै। 
अतएव हमे अविरोधाध्याय कदा गया । तापय कि आचाय ने दूसरे 
अध्याय मे समकारीन तथा पू्लौवती अन्य समी विपक्षी दाश्चनिक विचार्यो 
भ अनेक दूषण सिद्ध कर उनकी असमर्भताओं को प्रकट क्रिया रै । तथा 
अपने पश्च कां परतिस्थापन कर उनके विशोधां को उकं ए सास्त्रीय भरमाणो 
फ आघार पर शान्त किया ₹ । अतः इसे अविरोघधाघ्याय कहा गया है । 


( ठ ) 


कृतीयाध्याय मेँ मोक्चसाधन, नैराग्य भक्ति, श्रवण, मनन घ्यान- 
रूपोपासना तया अपसेश्‌ ज्ञान पर॒ विवेचन किया गया दै । इस साधना- 
ध्याय भे अनेक आन्यात्मगर्भित विषयों पर तथा स्वप्नानुभव की वस्तु 
स्थिति जैसे भावनात्मक विष्यो के आध्यात्मिक पक्षो पर सूत्रकार फे 
विवेचना एं अभिग्रा्यो पर एक रोशनी डारी गद ह । इस अध्याय के 
व्याख्या मे आचाय मध्व का अत्यन्त महत्तवपूणं एवं रल्टेखनीय अवदान 
है, संगत एलं निर्देशक मागे से भक्ति सिद्धान्त का प्रतिपादन । आचाय 
सूत्रों के माघ्यम से (सूत्रानुङकूल्य रूप में } ही म्यदापूणं भक्ति सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है तथा भक्ति को आध्यास्मिक आधार पर अवस्थित 
कर मुक्ति के भ्ङ्ष्टतम साधन के रूप भे विदेचित फिया दे । 
चतु एवं फङाव्याय मेँ कमेनादा, उत्कांति, मागे तथा भोगारमक 
चतुर्विष मोकषरूप फर का प्रतिपादन हुमा द । सुकत्यवस्था मे भी जीव- 
इश्वर तथा जोव-जलीव का मेद्‌ एनं मोग तारतम्य का सयुक्तिकं ओर 
सम्रमाण निरूपण इस अध्याय के भाष्य की विशेपता दै । 
४4 ४.4 
इस भाष्य रचना के द्वारा आचायं मध्व को निर्विवाद रूप से आचायं 
पदको प्राषितो हृष्य र्या स्राय दी रोगों फो उनकी दैवी भरतिभाका 
मी दुन प्राप्त हुआ, परन्तु ने सवसे वद्कर जो उपरुन्धि र्ट वह्‌ दै 
भारतीय जौवन को एक न्वौन आरोक पथ क प्राप्ति } अतिशयित भावु- 
कता मिथ्या एलं अनिश्चयतापृणे सिद्धान्तो से सर्गा भिन्न एक यथार्भ- 
वादी जीवन दन भारतीय लोगो को प्राप्त हुआ । भारतीयों को पदी 
चार किसी ने अत्यन्त दृढता से तथा सयुक्तिकि ढश से बताया कि य 
जबात्‌ तयां जीवन सत्य है ओर इस से संन्यास लेकर भागना व्यथै हे - 
क्योकि कमेखंन्यास कातो अथ ज्ञानपूरीक स्वाविव कमे करना दै । 
विर्व का रचनाकार ईदवर समश है मया जीव उसका दास है । यद 
जोव अपने समाजं मे रहकर दी ईरवर कौ सेवा करके उसकी प्रसन्नता 
से मुक्ति षा सकता है। 
आचाये ने इसके अतिरिक्त सूत्र सादित्य के ल्याख्या मे तीन जीर 
प्रेय छं द--जणुभाष्य, अनुन्याख्यान तथा न्यायविवरण 1 जिनमें 
अचु्याख्यान सवौधिक मदृत्व पूण ह यद्‌ ह्य सूघ पर छिखा गयां 
समाढोचनात्मक गवेषणापूणं रघु निम्ध द ! जिसमे मध्व सिद्धातो का 
पूणं एवं पदित्यपू निरूपण हुआ दै । यद्‌ प्रय मध्वमाप्य का आनुपूरक 
म्रन्यभीद्‌। 


( उ )} 


मध्वभाष्य के मदस्वपूणं टीकाकासे मे जयतीरयं, स्तधूम, व्याखयाय, 
राघवेन्द्र, भीनिवासर भ्ञुख है जिनकै मा नवोतचचर प्रतिभाओं ने आचायं द्वारा 
प्रतिपादित गूढार्थं का विस्तार कर भारतीय दर्बन एवं वेदान्त को प्रतिभा 
सम्पन्न धनाने में महत््वपृणे योग दान दिया है । 

अनन्त भी जगदुसुरु श्री निन्बौपीठाचार्याधिपति स्वामी भौ राधा- 
चर्ण जौ महाराज के सुविज्ञ विद्धान्‌ स्वामी श्री ठटित छृष्ण जी सहाराजं 
ने सुबोध सरल खोक भाषा मे रूमान्तरित कर निर्चित टौ आचायैत्व- 
पद्‌ ५५५ किया दै, एतदथ हम उनका ष्ादिक विनम्र अभिनन्दन 
कसते है| 


सदानन्द गुरूदा एम, ९. 
व्यास्यतिां यया 


मह्यचू्न 


पूणंप्ज्ञभाप्य 


प्रथम अध्याय प्रथमपाद 
नारायण गुणेस्सर्वर्दीर्णं॑दोपवजितम्‌ । 
ज्ञेय गम्य गुर्क्वापि नत्वा सनाथं उच्यते ॥ 
स्वभावत निरदोप, समस्तकल्माणमय गुणो के सागर जे एव गम्य नारायण 
प्रभु मौर गुर के श्री चरणो मे दण्डवत कर सूत्राथं कटुता हं ! 
द्वापरे सवंत ज्ञानव्याकुलीभूते तन्निणंयाय ब्रह्मशदेन्रादिभि- 


रथितो भगवान्नारायणो व्यासत्वेनावततार । 


अथे्टानिष्टप्राप्िपरि- - 


हारेच्छूला तद्योगमविजानता तज्जापनार्थं वेदमुत्सन्न व्यञ्जयदचतुर्घा 
व्यभजत्‌ । चतुविश्यतियेकशतधा सहस्रधा द्वादशवा च । तदथं- 
निणंयाय ब्रह्मसूताणि चकार । तच्चोक्त स्कान्दे-- 


“नारायणाद्‌ विनिष्पन्न चान कृतयुगे स्थितम्‌ 1 
क्िचित्तदन्यथा ज्ञात तरेताया द्वापरेऽखिलम्‌ ॥ 
गौतमस्य ऋषे शापाज्जाने त्वज्ञानता गते । 
सकी्णेवुद्धयो देवा ब्र्मशद्रपुरस्सरां ॥ 
शरप्य शरण जगमुर्नारायणमनामयम्‌ । 
तीविज्ञापितकायंस्तु भगवान्‌ पुरुपोत्तम ॥ 
अवीरे मदायोगी सत्यवत्या परायराव्‌ 1 
उत्सन्नान्‌ भगवान्‌ वेदानुज्जहार हरि स्वयम्‌ ॥ 
चतुर्धा व्यभजत्ताश्च चतुविशतिया पुन । 
शतधा चैकया चैव तथेव च सदा ॥ 
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छरष्णो द्वादधा चैव॒ पूनस्तस्याथवित्तये । 
चकार ब्रहमरूनाणि येपा सूव्रत्वमजञ्जसा ॥ 
द्वापर मे जव शास्मीय मतो मे (ज्ञान ) उल्ट फेरहो गणएत्तव उसका 
निय करने के लिए ब्रह्य, रद्र, इन्द्र आदि की प्राथंना पर भगवान नारायण ने 
व्यास के रूप मे भवत्तार धारण किया । सदी ओौर गलत का निणंय न कर सकने 
मे छाचार व्यक्तियो के सशय को निवृत्त करने के लिए व्यास जी नै उच्छिन्नपेद 
मर्यादा की स्थापना के लिएवेदको चारभागोमे विभक्तकरष्ोगोके समक्ष 
प्रस्तुत किया 1 उन्होने बारह हजार एक सौ चौवीम सहिताओ मे वेदो का गुफन 
त्रिया । उन सबका अथं निर्णय करने कै लि्‌ ब्रह्मसमो कौ रचना की | जैसा 
किस्कन्दपूराणमे उत्ठेखदहै कि “भगवान नारायण से प्रदत्त ज्ञान सतयुग 
मे पूर्णरूपसे था, तेता मे उसम बुध जन्तर आया, द्वापर मे एक दम उलटफेर 
हो गया। गौतम पि करै.शापसे ज्ञानमे जय अक्तानता हुई त्व व्यामोहत 
रह्मा रद्र आदि देवता, एकमात शरण्य, स्वस्थ भगवान नारायण की क्षरण मे 
णये । उन देवनाय नै, जवर अपना मतव्य भगयान से निवेदन कर दिया तव 
पुरयोत्तम महायोगी भगवान ने} पराशर के द्वारा सत्यवतो फे गर्भ से, अवतार 
छिपा | उच्छिन वेदौ का भगवान्‌ ने उद्धार कखे चार विभाग केर श्रालानो 
( वेदो ) मे गुफन किया । उनका सटौ अयं का निर्णय के के किए ब्रह्मसूनो 
स्मै रचनावी। 


ॐ ९ (1 सारवद्विश्वतोमुखम्‌ 
उस्तोभमनव्र्यं च सून सूनविदो विदु 
निविज्ञेपितदूतत्वय ब्रद्धनूतस्य चाप्यत 
यण व्यासत्वमेवस्य छृप्णस्यान्ये किगेपणात्‌ 
मविरेपणसूताणि ह्यपराणि विदो विदु 
मरयस्य निविनेपेण यब्दोलन्येपा विद्नेणत 
ट्ति वेदविद प्राहु शब्दतत््वाथवेदिन 
मूलेषु येपु सर्वेऽपि नि्णंया. समुदीरिता 
उत्दजात्तम्य सवस्य यतुप्रमाणक्च निर्णय 
एवविघानि सूुनाणि कृत्वा व्यासो महायदा 


(न (= र ष्यं (य 


{ ३ । 
व्रह्मसदरादिदेवेपु मनुप्यपितृपद्चिपु, 
जञानं संस्याप्य भगवान्‌ फ़ीडते पु्पोत्तमः 1** इत्यादि 
प्रह्मभू्र, थो त्ते अदे में यप्तदिग्य, मारगभिन सार्य, निरदोपि, विस्तृत 
विवेचन करते षैः ठेसा मूष म्म॑नोकामनदै। जमेकि एक दही,व्यास, छष्ण 
मादि जन्ध विक्ेव्णो से घुधोभित हेते हवने दी व्रह्ममुष फो निगिशेचत सूत्रना 
भीदे, सू्रममनोंके मत्से सूयं मं सविरोपगता गौणहै निरिशचेपणतादी 
मुम्य है यब्दतत्वायं कै ज्ञाता घा कवन फिद्तरसूर्वो मे समस्त वेदिकः 
सिद्धान्तो कौ समुचिन मीमासा कौ गई है।, समस्त वेदि वाडमयका जिन 
प्रमाणो से निर्णय सम्भवधाचैततेही सूनो फी पदस्ो व्याम जोन स्वनाफो। 
वे भगवानु पुन्पोत्तमही चान को सस्वापना फरक ब्रह्य अदि देवतां 
मनुष्यो, पितरो, पियो आदि मे क्रीडा कर रहे ह | + । ° २.१“ (**** ^ 
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2५ 2 अयातो त्रह्मजिज्ञामा ॐ ।१।१।१।१॥ = “4 
अथरात्यो मंग तर्योऽधिकारानन्तर्पयंश्च । अत. दन्दो हर्य । 
उक्तं च गाष्डे-- 
““जयाततः सच्दपूर्वाणि सूत्राणि निखिन्यान्यपि 1 
प्रारभन्ते निय्यैव तत्‌ किमत्र नियामकम्‌ ॥ 
कश्चायंव्व तयोपिद्वन्‌ कयमुत्तमता तयोः 1 
एतद्वाम्याहि मे ब्रह्मन्‌ यया ज्ञास्यामि तत्ततः ॥ 
एवमुक्तौ नारदेन ब्रहम प्रोवाच सत्तमः 1 
आनन्तरयेऽधिकारस्य मंगरायं तयैव च ॥ 
सयदाब्दस्त्वत.धव्दो हत्वय समुदरस्ति-1 
प्रस्य ब्रह्मणो विप्मोः प्रसदिति वा भवेन्‌ ॥ 
स॒ हि भवंमनोवृत्तिप्रेरः समुदाहतः। 
समृद्धो. परमाद्‌ विप्मो. प्रयमं धौ प्रिनिस्सृनौ ॥ 
ओकारदनावशव्ददव तस्मास्रायमिफनौ कमात्‌ । 


{४ 1 


तदहतुत्व॒वदश्चापि तुतीयोऽत उगत ॥॥ 
अकार स्वंवागात्मा परब्रह्माभिदायक । 
तथौ प्राणात्मकौ प्रोक्तौ व्यापतिस्ितिविधायकौ ।! 


अतद्व पूर्वमुच्चार्य सवं एते सता मता । 
अथात शब्दयो वी्य॑माज्ञाय तत्त्वत ॥ 
सूतेषु तु महाप्राज्ञास्तावेवादौ प्रयुञ्जते 1" इति 


क 4 १ 
अय शन्द मगलारथंक है, सर्कार भानन्त ,मथं का भी चोतक है । मत ~ 
शब्द हैत्वथक है 1 जेसा कि गख्डपुराण मे उल्टेख है-"समस्त सूत ग्रन्थोमे 
सवं प्रयम अथ भौर अतः शब्दो को लिखकर ही क्यो प्रारम्भ क्रिया गया है। 
इन दोनो शब्दो का अथं क्या है, इन दोनो कौ उत्तमता का वया कारण हैमे 
इस रहस्य को जानना चाहता हू, हे ब्रह्मन्‌ कपया मुन्ञे बतलाद्े, एसा तारदजी 
क पुने परः ब्रह्म जौ ने कहा कि--भथशब्दं अधिकार भानन्तयं ओर मगला- 
यक्रद तथा भत दाच्द हेतवथेक है] ये दोनो शब्द परब्रह्म विष्णु की पासे 
ही प्रकट हए ६ । समस्त मनोवृत्ति को प्रेरणा देने वाले, सुसिक्षु परव्रह्म निष्णु 
क मुखारविन्द से सवंश्रयम भोकार बौर यशब्द निकले. उनके्ैतु को वत- 
खान के लिए तीसरा थत शब्द्‌ त्निकखा । समस्त वाद्मय के आत्मा, परब्रह्म का 
, अभिधायक. भकार है \ अतं शव्द का तकार एव अथ शब्द का यकार ये दोनो 
उस्र अकारं स्वक्प भात्माके प्राण हँ जोकि व्याप्ति मौर स्थिति के विधायक 
ह । इसीलिए इनका खरवश्रयम उच्चारण करना चाहिए एेसा ऋषियो का मत है । 
अथ ओर भत शब्द के इस मदुत्व को जानकर ही सूत्रकार, सूतो भें सवंप्रथम 
प्रयोग करते दै" 
अधिकारडचोक्तो भागवततन्ते-- 
“मन्दमध्योत्तमत्वेन विविधा द्यधिकारिण । 
तत्र मन्दा मनुष्येषु य उत्तमगणा मता ॥ 
मव्यमा ऋषपिगन्धर्वा देवास्तनोत्तमा मता ! 
इति जातितो मेद* तथान्यो गुणपू्वंक ॥ 
अक्तिमान्‌ परमे विष्णो यस्त्वध्ययनवान्नर 1 
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अधमः शमदमादितयुक्तो मध्यमः समुदाहृतः ॥ 
जाब्र्मस्तूस्वपयंन्तमसारं  चाप्यनित्यकम्‌ । 
विनाय जातवैराग्य विष्णुपादैकसंश्नयः ॥ 
ए-दृतमोऽधिकारी स्यात्‌ सन्यस्तालिलकमवान्‌ 1" इति 
1 वर्णन भागवत तत्रमे इप्‌ श्रकार है “अधिकारौ, उतम 
मध्यम र मन्द तीने प्रकारके ह, मनुषो मेज स्वेशरेछ ह वे मन्द्‌ भधिकारी 
है। ऋषि ओर गन्वर्ु मध्यम्‌ तथा देवता उत्तम्‌ अधिकारी हं । ये ततो जातिछृत 
मेदस हैगुण-मेदसे वै अविकसे है ज फि-परमविष्यु म भक्तिके साय रत 
है। उन भक्तो मे वे जवम्‌ हं जो कि शमदम आदि पट्‌ साधन संपत्ति के माक्रय 
से भगवान्‌ को जानने के छिद्‌ उयते । मशषवे है जो व्रह्म स्तप्नपेश्त 
-सारे विश्व को अनिर जर्‌ जघार मानकर चज्मे ह । दत वे है मे) कि 
समस्त कर्मो को भगप्रानुके श्रो चरणों अपित कर एकमान भगवान्‌ के 
श्री चरणों के भातधिते हू 
“अध्ययनमात्रवतः नाविशेषादिति चोपरि ।” “शान्तो दन्ति 
-उपरतस्तितिक्षु. समाहितो भूत्वाऽ््मन्येवात्मानं प्येत्‌।'' ““परीष्य 
लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्ममो निर्वेदमायात्‌ 1” नस््युक्ृतः कृतेन ।** 
-तदविल्ानार्यं स गुरमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 1” 
यमेवैप वृणुते तेन भ्यः तस्यैप मात्मा विवृणुते तनू' स्वाम्‌ 1 
“यस्यदेवे परा भक्तिंया देवे तथा मुरौ । 
त्यते कथिता हर्याः प्रकाशन्ते महात्मानः ।1*" इत्यादि श्रुतिभ्यश्च १ 
^ ऊपर भगरततनका जो उद्धरण दधा गथा, उक्षे अव्ययनमान भे 
रो ग्यक क ही उल्नेल है, अविशेष माव से मानने वालों कौ चवीनहीहै। 
“शान्त, देन्ति, उपरत, तितिक्ु गौर समाहित हो कर हृदये हयै अत्मा 
लि देलना चाहिये " लौकिक कमो कौ असारता को देवकर ्राह्मग॒नि््रण्म 
दोना चाहिये । “उक्ते जानने के छिएु हाय मे समिवा लेकर भोति भरं ब्रह्मनि 
गुरुके निकट जाना चाहिये 1" वड्‌ भ्रमु निष्का वरण करता है उसे १ भर्ति 
हता है, वह उक्त मक के सम जपन स्वक्य को प्रकट कर देता है] "जिकर 
प्ररमत्मा मीर गुहे तारतम्य स्यसे मकि होतो है उषी को सत्त जव्ययन 


{ \ ॥ 
किया हणा गौर परमास्मतत्त्व प्रकारित्त होते है ।'* इत्यादि शू्तियों मे भी कमः 
मी मन्द,मध्यम मौर उत्तम अविकारि का वर्णन क्रिया गया है | 
व्योमसंहितायां च-- 
“अन्त्यजा अपि ये भक्ता नामज्ञानाधिकारिण । 
स्वीमद्रत्हयवन्धूनां तवरजञानेऽधिकारिता ॥ 
एकदेशे परोक्त, सु) न॒तु ग्न्यपुरस्सरे । 
तरैवेणिकाना वेदोक्ते सम्यग्‌ भक्तिमता हरौ ॥ 
आहुरप्यत्तमस्त्रीणामधिकार तु वैदिके । 
परोर्वशी थमी चैव राच्याद्या्च तथापराः 11'' इति । 
व्योमसंिता में अधिकारी की चर्चा है कि~ “जो अन्त्यज भी भगवान के 
जकूहैवे भी ना.क्ान के अविकारी है, स्त्री यद र हरिजन को भी, ब्रह 
र जानने का अधिकार है । भरावान केवकं शस्व मे हीवेवेहो एेसातोहै 
। नही त्राण, ्षितिय, वैश्य,ङरहे वेदो की वाणी से जानते माह परजो भग- 
वान के भक्त है।उन्ह्‌ ही उनका यथां ज्ञान हौतता है । वेदिवो सै उत्तम स्त्रियों 


का अधिकार माना है उवेद्ी यमौ दानी जाद जनेकं स्वर्या वेदकोकी दृटिं 
सचिकारिणी थी ।'' समू 9५, 
| ©; ८ - भ 
यतो नारायणप्रसतादमृते न मोच्चः। न च ज्ञानं विनात्यथे- 
श्रसादः 1 जतो ब्रह्मजिज्ञासा क्तव्या । 
“्यत्रानवसरोऽन्यत्र पदं तत्र प्रतिष्ठतिम्‌ । 
चावयं वेत्ति सतां नीतिः सावकाशेन तद्‌ भवेद्‌ 11" 
दति बृहृतूसंहितायाम्‌ । 
“तमेवं विद्वानमृत इह भवति, नान्य. पन्था अयनाग्र विद्यते ।'* 
“प्रियो हि ज्ञानिनोऽ्त्यथंमहं सं च मम श्रिय । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः ॥ 


{ ७] 

आत्मावा अरे द्रश्न्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः" 
इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्य. । लृ 

“कमणा त्वधमः प्रोक्तः प्रसादः श्रवणादिभिः । 

मध्यमो ज्ञानसम्पत्त्या ` प्रसादस्मूत्तमौ मतः ॥ 

प्रसादात्वथमाद्‌ विप्णो- स्वगंल्ेक. प्रकीर्तितः । 

मध्यमाज्जनट्टोका दिरुततमस्त्वेव मुक्तिद ` ॥ 

श्रवणं मननं चैव ध्यान भक्तिस्तथैव च | म~ 

साघनं ज्ञानसम्पत्तौ प्रधानं नान्यदिप्यते ।\, 

न च॑तानि विन कश्तिज्खएनमाप कुतर्चन्‌ ॥" 

इति नारदीये 


चिनानाराधणकौ छा के मोक्ष संभव नही हैः! विना मगवानके स्वरूप 
ज्ञान के)उनकौ छपा भौ संभव नही है । इसलिए ब्रह्मभिज्ञासा (विचार) करनी 
चाहिये । *जहा, जिस पद कृ, वाक्य का, ओ अथं अभिषा से, खन्ष ह, वहा, उसे 
ही मानना चाहिए, नहा वैशः समव न हौ, तो अन्यार्थं की कर्मना करनी 
चाहिये'* एेसा वृहत्सदिता का मत है । 

“उस्‌ ब्रह्म को इतस प्रकार जाननेवाला यही भमर हौ जत्ता है," इसको 
जानने का कोई दूसरा उपाय नही है, "ज्ञानी भक्त मुके जघ्यन्त प्रिय है" वरयोकि 
उसे मै प्रिय हू" परमाट्मा जिसे वरण करते है उसे ही प्राप्रोति है, “भलत्मा 
द्रव्य, धोतव्य, मतव्य भौर निदिय्यासितग्य है" इत्यादि भूति स्मृतियों से ब्रह्म- 
ज्ञान की महत्ता निरश्चित्त होती दै । 

भकृर्माशचकति को घमं कटा गया है, घवण मनन आदि, मृग॒वतु -संय॑धी कर्मो 
मे ही)भगवल्षा प्र होते है! मगवत्‌ सवधौ लान हौ जाना ० मब्धन्‌ 
कोटि का प्रयास है, भगवन्‌ कृपा प्राप्त हना हौ उत्तम वातत है। धिना छरषा से 
स्वगेकोक पा-सकना यथम्‌ गति.हे । जनोक मे प्रगस्ति पा ठेना मध्यम गत्ति 
है। मुक्ति देने बाङी भगवच्छषा दी उत्तम है । श्ववण, मनन, ध्यान योर भक्ति 
ज्ञान प्राप्ति के प्रधान साधनं हुं! इनके अतिरिक्त कोई थर सायन नहीहै। 
इन साधनों के विना कभी विस चै ज्ञान नही प्राप्त किया ।'' एता नारदपुराण 
का स्पष्ट मत ई] त 


[ न] 
द£1 ~ (1५ 
ब्रह्मशब्दश्च विष्णाविव 1 
“्यमन्त॒ समुद्रे कवयो वयुन्ति यदच्तरे परमे प्रजा ! 
यत प्रसूता जगत, प्रसूती, तोयेन जीवान्‌ व्यससजं भूम्याम्‌ ॥ 
इत्युकत्वा ““तदेवर्तं॑तदृसत्थमाहु तदेव ब्रह्म परम कवीनाम्‌" 
इति हि श्रुति । ““तन्नो विष्णु ' इति वचनात्‌ विष्णुरेव हि तगोच्यते 
न चेतरदाब्दात्तत्ापति । 
“नामानि विदवानि न सन्ति लोके यदाविरासीदनृतस्य सवेम्‌ 1 
नामानि सर्वाणि यमाविन्ति त वै विष्णु परममुदाहरन्ति 1'" 
इति भात्त्वेषश्रूति । 
“यो देवाना नामधा एक एव त सप्रदन भुवनायन्तयन्ये !** 
““इत्येवशब्दान्नान्येपा स्वंनामता 1 अजस्य नाभावध्येकमपितं 
यस्मिन्‌ विदवानि भुवनानि तस्थु ।"' इति हि विष्णोलिगम्‌ । 
ब्रहम शब्द विष्णुके लिए ही प्रमुक्त होता है। “जोसमुद्रकं मध्यमेहै 
जिस परम अक्षर मे सारी भजा व्याप्त है, जिससे सारा जगत्‌ उन्न हुआ है, उसने 
ही जख के मध्य घे जीवो ऋ पृथिवी पर सृष्टि की दै" उसे द बिद्राच्‌ परम बरह्म 
कहते है“ एसी श्रुति है +" त्च्रो विष्ण " इस पद से निरिचत्त होता है कि उक्त 
भ्रसगमे विष्णुकाहौी उच्ल्खदहै गौरकरिसी शब्दसे ब्रह्मका उल्लेख नही 
मिलता । “इस नाम ॒रूपात्मक सृष्ट जगत जो कुछ भो है वह किसी भन्य 
से उत्पन्न नही है, सारे भाम जिसमे प्रविष्ट होते है उस परम ब्रह्म को विष्णु 
कते ह "” सौ भारल्वेष श्ुत्ति भी है । ^ यो देवाना नामधा एक एव” इत्यादि 
श्रुति मे किए एव शब्द के प्रयोग से विष्णु की हौ सर्वनामता सिद्ध होत्री है। 


“अज कौ नाभि के अन्तराल मे समस्त भुवनो सदत विद्व स्थिति रै" ये वर्णन 
भीविष्णु काहीदहै। 


त च प्रसिद्धार्थं विनान््योर्थौ युज्यते । 


अजस्य नाभाविति । यस्य नाभेरभृन्छते पुष्करम्‌ लोकसारम्‌ 
तस्मे नमो व्यस्तसमस्तविदवविमूतये विप्णवे रूककर्ने ॥" 


[ ९ 1] 


इति स्कान्दे “परो दिवा पर एना पृथिव्या इति समाख्या 
श्रुतौ \ “य कामये त तमु कृणोमि त ब्रह्माण त ऋषित सुमे- 
धाम्‌“ इत्युक्त्वा “मम ॒योनिरस्स्वतस्समुद्रे “इत्याह । उग्रो श्ट 
समुद्रन्तर्नारायण , प्रसिद्धत्वात्‌ सुचितत्वाच्चास्यायंस्य । न चाचि- 
रोधे प्रसिद्ध परित्यज्यते ¡ उक्तन्यायेन श्रुतय एतमेव वदन्ति । 
“वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च म्ये च विष्णुस्सवेनगीयत ॥ 
दूति हरिवशेषु 1 न चेतरग्रन्थविरोध । 
प्रसिद्धां को छोडकर अन्य अथं नही करना चादिए भजनामिमे विष्णु का 

ही उल्टेख है, स्कन्द पुराण मे उसक्रा सुस्पष्ट उल्ठेख है । "जिसकी नामिम्कमलरःः- 
गशशिकस्र श्रुतिरया प्रकट हद एसे व्यष्टि समष्टि विश्वविमूृत्ति रूपं लोककत्त 
भगवान चिष्णु को प्रणाम है ।' "पे दिवा पर एना पृथिव्या, इत्यादि समास्या 
शरुतिसे भी उक्त वात पुष्ट होती है । इ श्रुति मे “य कामये त तमुप्र” इत्यादि 
कट्‌ कर आगे “मम योनिरम्स्वतस्समुद्र” केहकर ' यमन्त समुद्रे कवयो वयन्ति" 
इत्यादि श्रृति की ही पुष्टिकी ग्ईहै। उक्तश्युतिमे उग्र गब्द रद्रकातथा 
समूद जन्त श्षव्द नारायण का वाचक है । ये शव्द प्रसिद्धि ओर सूचक होनिसे 
उक्त अर्थका दही द्योतन करते है । जव तक कोई विरोधन हो, प्रसिद्ध अथंको 
छोडना भी नही चाहिये शरृतिर्णा विष्णु का ही उत्रेख करती है \ ^ चेद, रामापण 
पुराण, मृहाभारत भादि सभी जगह मादि मध्य ओर अन्तमे विष्णुकाही 
गुणानर्वाद क्रिया गया है ।* ठेसा हूरिवश्च पुराण काभी वचन है! दूसरे ग्रन्य 
भी द्मे विशद कु नही कहते 1 

“एप मोह सुजाम्याशु यो जनान्मोह्यिष्यति 1 

त्व च सद्र महावाहो मोहशास्नाणि कारय ॥ 

अतथ्यानि विततथ्यानि दञ्ंयस्व महाभुज 1 

प्रकार कुरु चात्मान अप्रकाश चमा कुर!" 

इति वाराहुवचनात्‌ । दोवे च स्कान्दे-- 
““इवपचादपि कत्वम्‌ ब्रह्येशानादय सुरा ! 
तदैवाच्युत यान्त्येव यदेव त्व॒परादमुख ॥* 


[- १९. ५५ 


इति । ब्रह्मे च ब्रह्मवैवत्त-- 
“नाह न च रिवोऽन्ये च तच्छत्तव्येकाङभागिन । 
याक कीढनकयेद्वत्‌ कीडतेऽन्याभिरन्युत ॥1"* 
इति ! न चं वैप्णवेपु तथा । तच्चैप मोहमित्युक्तम्‌ । 
विष्णु के अत्तिस््ि जो, ब्रह्मका ्रपौग शिव बाद देवताभो के दिष्‌ शकर › 
आदिने कियाद वहु भगवान की रीखा मान है जेसाकि वारहुपुराणमे स्पष्ट 
कहा गया है-णहेख्र1मेइसमोहको सृष्टिकर रदार्हुजौ किं छोगोको 
तत्काल मोहित कर छेगा, तुम मोहयास्व कौ रचना करो, निर्ध भौर गत्य 
घाते उ शास्न मे दिल्भो अपनो महत्ता दिखला कर मेरे महत्व को दवा 
दा ।'' धिव ओर स्कन्द पुराण मे भ जेसे- है अच्युत । आपे पराटमुख होने 
पर ब्रह्मा शकर आदि देवता श्वपच से भी तिरस्कृत टोते है 1 
्रह्य ओर्‌ ब्रहमवेवत्तपुराण मे स्पषटत विष्णु की महत्ता का उल्टेख है ब्रह्मा 
कहते है करि--“मै, शिव या अन्यान्य .कोडई मी देवता उनके मक्ष नदी ठहर 
सकते हम सव उनके एक अशमत है, भते वन्ते विलोनोमे चेलतेहै वेषेही 
वहम ोगो से चिर्वाड करते है ।' वैष्णवो को तो इय सवन्ध मे फोर भ्रति 
होती नदी चैसी वी शकरमतानुयायियो को होती है, वद सथर प्रभुके द्रारासृष् 
मोहुकीरीखीरादहै। 
२ अधिकरण 
ब्रह्मणो लक्षणमाह अव ब्रह्य का लक्षण वत्तकाते है - 
ॐ जन्माद्यस्य यत॒ ॐ ।१।१।१।२॥ 
सृष्िस्थितिसदहारनियमनज्ञानान्ञानवन्धमोक्ता यत , 
““उत्पत्तिस्यितिसदारानियतिक्ञनिमापवृत्ति 1, 
वन्धमौक्तौ च पृरूपादस्मात्‌ स हरिरेकराट्‌ 11*“ 
इति स्कान्दे । “यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते, येन- 
जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिस्तविशन्ति* तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ 
त्रह्येति,” “य उ त्रिधा तु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विद्वा, 
चतुभिस्साक नवति च नामाभिक्चक्र न वुत्त व्यती रवीतिपत्‌ ॥ परी 


{ ११९] 


मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्वमन्वदनुवन्ति । न ते विष्णो जायमानो 
न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । यो नः पिता जनिता यो विधाठा 
धामानि वेद भुवनानि विद्वा" इत्यादि च । 
जिससे सृष्टिस्थिति सहार नियमन ज्ञान अज्ञान वन्य ओर मोक्ष होतेह 
वही ब्रह्म है । जैसा कि स्कन्द पुराण से सिद्ध होता है--“उत्पत्ति, स्थिति संहार, 
नियन्ति, ज्ञान, अज्ञान, वन्य ` ओर मोक्ष जिस महापृर्प से होते है, एते वे सवं. 
तन्न स्वतन्त्र भगवान हरि दही है 
“जिसमे ये सारा भूत समुदाय प्रकट होता है, जिससे उत्पन्न होकर जोवित 
है, प्रय होने पर जिसमे समा जाता दहै, उसे हौ जानो वही ब्रह्मद ।" जोकि 
अपने एक चरण से पृथिवी ओर तीन चरणों से भाकाशमें व्याप्त है, समस्त 
भुवनो सहित विश्व का आधार ह, चौरान्वे नामों से वह्‌ हमारे चारो ओर व्याप्त 
होकर स्थित है 1“ उनकी कखाओं से उत्यन्न ये देवता उसके महत्व को नही 
जान सकते" “ह विष्णु भप की महिमा को कोई पा नही सक्ता ।'' जो हमारा 
पिता, माता, विधाताहै उसे हौ सारे भुवनो गौर विश्व का आधार जानो 1 
“इत्यादि शरृत्तियो से भी ब्रह्य का लक्षण निश्चित होता है । 
३ अधिकरण 
अनुमानतोऽन्ये न कल्पनीया -अनुमान से किसी अन्य ब्रह्य की कल्पना नही 
करनी चाहिये क्योकि वद्‌-- 
ॐ शास््रयोनित्वात्‌ ॐ ।१।१।१।३॥ 
“नावेदविन्मनुते त वृन्तम्‌ सर्वानुभू मात्मानँ साम्पराये, 
ओपनिपधः पुरुपः" इत्यादि श्रुतिभ्यः 1 
भवेद कोन जानने वाले, उस महानु सर्वव्याप्त भूमा स्वरूप ब्रह्म को, गवे 
पणा से नही जान सकते ' वहु भीपनिपद्‌ अर्थात्‌ उपनिपद्‌ से ही जानने योग्य 
<. पर्प है “इत्यादि श्रुतियां उसे वेदसे ही ज्ञेय कहती हे । 
न चानुमानस्य नियतप्रामाण्यम्‌ । 
“श्रुतिसाहाय्यरहितं अनुमानं न कुत्रचित्‌ । 
निङ्चयात्साधयेद्थं प्रमाणान्तस्मेव च ॥ 
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शरुतिस्मृतिसहायं यतपमाणान्तरमुतमम्‌ 1 
प्रमाणपदवी गच्छेत्‌ नात्र कार्या विचारणा ॥ 
ूर्वोत्तराविरोधेन कोऽवार्योऽभिमततो भवेत्‌ ? 
इत्याद्यमूहुनं तकं" शुप्कतर्कं तु वर्जयेत्‌ ।1** 
इत्यादि कौमें । धक्यत्वाच्चानुमानानां सवत्र । 
“सवे शवथते कर्तु आगमं हि विनानुमा । 
तस्मान्न सा दाक्तिमती विनागममुदीक्षितुम्‌ 1\"" 
इति वाराहे क छ 
^ ,नमान प्रमाण सहिद्‌ होता भौ नही 1 “श्रुति कौ सहायता केविना कहीं 
भी अनुमान सही नदी उत्तरता । श्रुति ही निरिचत करती है तमी अन्य प्रमाण 
“ सदी उतरत है । श्रुति भौर स्मृति की सहायता से जो प्रमाण मेर खाता है, बही 
मरमाण कहला सकता दै, यह्‌ निरिचत वात है । भूवं ओर उत्तर यावय जब 
अविश्दहो तो कौन सा अयं यहां सही हैः देषा संशय करते हुए युष्क तकं 
नही करना चाहिए" इत्यादि कूम पूराणका वचन है । जो भयं शवय दता है 
उशी का जनुमान सव जगह किया जाता है । मागम के विना कदी गी अनुमानं 
करना शवथ नही द, विना मागम को समह, मनुमान करने कौ क्षमता होती भी 
नदौ ॥" ठेसा वाराह पुण का मत है। 
“भतो धातुवंटकणिका धृतवूमाधिवासनम्‌ । ` 
जातिस्मृत्तिरयस्कान्तः सूयंकान्तोऽम्बुभक्षणम्‌ ॥ 
्रेत्भूताप्ययस्चैव , देवताभ्बुषयाचनम्‌ । 
मृते कमंनिवृत्तिर्च प्रमाणमिति निर्चयः ॥।"' 
इति सोक्षधमंवचनान्न नास्तिकयवादो युज्यते । “दशनाच्च ततप 
आदि फलस्य 1" 
"वीयं, घातु, धुत, धूम में अधिवास, पूर्वजन्म का स्मरण, चुम्बक 
मणि ओर सूर्यकान्त मणि, जटपान दाक्ति, मरकर भूत होना, देवताओं 
से वरदानं याचन, इत्यादि शास्त्रीय प्रमाण ह \" मोक्नपमं के इस्त यचना. 


~ सुर उक्त वात्तो कौ असभव कहना ठीक नही है, तप जादि के फलस्वरूप ये 
चते प्रयश्च देखी जातौ है ! इससे जीव, ईश्वर अदुष्ट सिदध देते है। 
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“छ्यु सामथवदिच भारत परचरानकम्‌, 
मूलरामायण चैव शास्नमित्यभिवीयते । 


यज्ानुकूलमेतस्य तच्च शास्त प्रवीतित, 
अतोऽन्यो ग्रनविस्तायो नैव शास्न कुवत्मं तत्‌ ॥'" 


इति स्कान्दे “साख्य योग ॒पारुपत वेदारण्यकमेव च” इत्या- 

रभ्य वेदपचरानयोरेव्यामि प्रायेण पचरानस्यैव प्रामाण्यमुक्तमित- 

रेपा भिन्नमतत्व प्रदद्यं मोक्षवर्मप्वपि । शास्न योनि प्रमाणमस्येति 
शास्वयोनि 1 

शम्‌+यजु, साम्‌, अथव, महाभारत ।पचरान, रामायण को शास्न क्टत ह ! 

+ / ट्त 

जो नस यनुवूक साहित्य दै वह भी शास्म कहला सकता है, वाकी तो सच 

अरन्य वा विस्तार मान दै, बह स्न नही हो सकता बहतो कुमागं है ।” रेसा 

स्कन्द पुराण वा मत है 1 “ साख्य, योग, पादुपत, वेदारण्यकःः इत्यादि म, वेद 

मौर पचरात की एक्ता कै मभिप्रायसे पचरा्रका ही प्रामाण्य वतलाकर 

अन्य साप्य आदि भिन्न मत ह,ठेसा मोक्षधमं मे भी उल्लेख क्य गयाहै] 


-इस श्रय कधोनि सातु ्टमाणशास्त ही है, इस लिए यह्‌ शास्नुयोनि है । 
४ अधिकरण ~^ ध भ 
ज्ञाना प्रतीयमानमपि नेतरेपा शास्मयोनित्वम्‌ । कुत ? अल्ञानिया करा 

श्हृतति, जीव आदि भ ब्रह्य रूप से समन्ञ म माते ह न्तर उनका शास्य योनि 
निश्चित नही होता । क्योकि- 
>ॐ* तत्तु समन्वयात्‌ ॐ 1 १।१।१।४॥ = 

अन्वय उपपत््यादिलिद्धम्‌ । उक्त च वृहत्सहिताया- 

“उपक्रमोपसहा रावभ्यासोऽूवंता फलम्‌ । 

अयंवादोपपत्ती च लिद्भ तात्पयनिणंये ।'” इति । 

उपक्रमादितात्पयंलिद्गं सम्यड्निरूप्यमाणे तदेव शास्यगम्यम्‌ । 

मा वित्तेऽभिधत्ते मा विकंल्प्योपोह्य इत्यहम्‌ ! 

इत्यस्य हदय साक्षानान्यो मद्वेद कट्चन ॥""दइतति मागवते 
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अन्वय उपपत्ति भादि सारे ल्गौ ते,मुप्य ब्रद्य ही गास्न से निशित होता 
दै 1 जैसा फि पृहत्सहिताउन लिमो से ही तास्वयं निणंय यतकाया गा है-“उप 
क्रम, उपसहार, अभ्यास, अपूर्व॑त्ताफट, अथंवाद भौर उपपत्ति ही तात्पर्य के 
किह ।' उपक्रम जादि तात्पयं निर्णायक लिगो से भली-भाति निरूपण करन 
पर मृष ब्रह्य ह पास्वगम्य निदिचत हता है । “शास्ो मे मृजञेही तत्व रूप 
से निर्णय ओर नियत किया गया है, उनमे गनेक सूप से भौर तकं द्वारा स्थापित 
करने योग्य भी एकमात मे ही है, इन श्रुति कामे ही, हृदय ह, मेरे अत्ति- 
रिक्त विसी भौर को मत जानो “ठेना भागवत का भी भगवद्‌ वाक्य है 1 

ननु “यतो वाचो निवृक्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌'' भशब्दमस्पशं- 
मरपमव्ययम्‌ तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ “अवचनेनैव प्रोवाच 
यदूवाचानभ्युदितम्‌, येन वागभ्युद्यते यच्ोतरेण न श्डृणोति येन श्रोत्र- 
मिदं श्रुतम्‌" इत्यादेनं तच्छब्दगोचरम्‌ । नेत्याह्‌- 

“जिसे न पाकर मन सहित चाणी लौट आती है" बह भशव्द अस्पदा, अस्प, 
अव्यय, भरस, नित्य, भौर अगन्व दै “वह्‌ अकथ्य है उसे वाणी से कहना कठिन 
दै, वाणी जिसे प्रकट दोती है जो श्रोत से नदी सुनता, जिससे ये शरोन सुनते 
है" इत्यादि.शरुतियो मे तो उसो दाष्द गोचरता का निपेघ क्रिया गया है 1 इस 
तकं का खण्डन करते हुए वहते है- 

५ अधिकरण 
ॐ ईक्षतेर्नाराब्दम्‌ ॐ ।१।१।१।५॥ 

“स एतस्माज्जीवघनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते आत्म- 
न्येवात्मानं पश्येत्‌ '", विज्ञाय प्रचा कुर्वीत्‌ “¶त्यादिवचनैरीक्षणीयत्वादू- 
वाच्यमेव । ओपनिपदत्वा्नावचनेनेक्षणम्‌ । * 

“सवे वेदा यत्पदमामनंत्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 

“वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तक्दुवेदविदेवचाहुम्‌ ।1'" 

" ““इत्यादिशतिस्मृतिम्यङ्च । अवाच्यत्वादिकं त्वपरधिदधत्वात्‌ 
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न तदीदृशिति जेयं न वच्यंन च तक्यते। 
पद्यंतोऽपि न परयन्ति मेरो रूपं विपदिचतः ॥ इततिवत्‌ 1*" 


“अघ्रसिदधं रवाल्यं तद्‌ वाच्यं सर्वगमोक्तित. 1 
अतव तवयंमञेयं जेयमेवं परं स्मृतम्‌ ॥“* 

इति गरड । न चाशब्दत्वमितरसिद्धम्‌ । 

न 0 इस जीवसे भी पर}हृदय की गुफा में स्थित पुरुप को ईक्षण करता है" 
आत्मामेदहीभः “उने जानने के लिए प्रज्ञा करनी चाहिए” इत्यादि 
रत्तियो से परमात्मा का दक्षणीयत्व निस्त होता दै, भत्तः वही वाच्य है 1 
“सरि वेद जिप्त पद कौ प्राप्न करते है" "सारे तप उसीकेषिएु कहे गए है 
समस्त वेदँ सैम ही वेद्य ह, वैदांत ममज्, मुकषे दी वेच क्ते ३” इत्यादि श्रुति 
स्मतियोंसे असत्‌ तत्व निदिचत होता टै, अतत. ईक्षण को थक््य नदी कहु 
सकत । परमात्मा के मवाच्यतत्रं आदि जो गुण ह वह भप्रसिद्ध है, से कि-- 
“यह्‌ एता नही है न जञेय दै, च वाच्यहै, न तव्यं है, इस प्रकार वुद्धिमान्‌ रोग 
भेर के रूम वने दै नही देखते ।” दवरयादि में मेर के सम्बन्ध मे उटा- 
पोह होता है वही वातं परमात्मा के सम्बन्यमे भी है} जैसा किं गरड पुराण मेँ 
स्पष्ट कटूते भी है कि--“उसकी अप्रसिद्ध अकथ्यता को समस्त श्रुतियों कै वचने, 
चाथ्य सिद्ध कर देते है, तथाः अतक्यं को तवय, अक्तेय को ज्ञेय घतकाते ह |“ 
इमलिए परमास्मा को न तो लब्ध कह्‌ सक्ते है मौर न, (स किती 
जौर कशास्य सम्मत कद सक्ते टं । { 


गौणस्वेन्नात्मदाव्दात्‌ ॐ ।१।१।१।६॥ 
नच गौण आत्मा दृश्यो वाच्यदच निगुण इति युक्तम्‌ । 
आत्मङाब्दात्‌ । 

“यो गुणैः सवतो हीनो य्व दोपविव्जितः । 
हियोपदेयरहित. स आल्मेत्यभिधीयतते ॥ 
एतदन्यस्वभावो यः सोऽनात्मेति सतां मतम्‌} 
अनात्मन्यात्मशब्डस्तु सोपचारः , प्रयुज्यते 11" 

इति वासने ! “टे वाव ब्रह्मणो रूपे आत्मा: चैवनात्मा 
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तत्र यः स आत्मा, स नित्यो गुद्धः केवलो नि्गुणद्व । मयदह्‌ यो 
अनीदृदाः सोऽनात्मा ।*' इति तटवकारत्राह्मणम्‌ । न च मुख्ये सत्य- 
मुख्यं युज्यते । (= अ 
शास्यो का वाच्य,गौण मात्मा है, जो फ दप्य भौर निगुण, नरीह 
कहन .भो'टीक नही-दै वयोकिथास्मरो मँ तत्त्व कौ आत्मा कदा गया है । वामन 
पराण मे आत्म अनात्म का मेद स्पष्ट विया गवा है वि जो गुणो षे रहित, 
दोप रहित, हैय यौर उपादेयःसे रदित टै उते ही मत्मां कते है, मसे विप- 
रोत स्वभाव याला, वुद्धिमानो की दृष्टि मँ अनात्म है । जहां अनात्म मे भात्मा 
शव्द का प्रयोगं पिया मी गया दै वह्‌ ओपचारकि दै । “रह्म के, अनासा 
ओर भात्मा दो स्प है, उनमे जो आत्मा है वह्‌ नित्य, शुद्ध, केवल बीर निगुण 
है, जो इन विशेपताो से रदित दै वह्‌ अनात्मा है ।“ एसा तटवकार ब्राह्मण 
वा वेदिक मत भी है | इसलिए मुख्य मात्मा कौ वाच्यता सिद्ध है, मुस्र 
आद्मा कौ कल्पना करना ठीक नही है। 
ॐ तत्रिष्ठस्य मोक्षोपदेात्‌ = । १।१।१।७॥ 
न हि गौणातमनिष्ठस्य मोक्षः । 
“यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध गात्मा अस्मिन्‌ संदोह गहन प्रन; 
स विदवकरृत्‌ स हि सवस्य कर्ता तस्य लोकः स॒ उलोक एव ॥1** 
““इत्यात्मनिष्ठस्य मोक्ष उपदिश्यते । अयमात्मा ब्रह्म 1" 
श्रद्येति परमात्मेति भगवानिति शव्यते ।* 
दत्तं दुर्वाससं सोमं आल्मेशब्रह्मसम्भवान्‌ । 
चैतनस्तु द्विधा प्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो । 
जीवा ब्रह्मादयः प्रोक्ता आत्मकस्तु जनादंनः ॥ 
इतरेप्वात्मरब्दस्तु सौपचारः प्रमुज्यते । 
तस्यात्मनो निगुंणस्य ज्ञानान्मोक्ष उदाहृतः ॥ 
सगुणास्त्वपरे प्रोक्तास्तज्जानान्नेव मुच्यते । 
परो हि पुरुपो वि्णुस्तस्मान्मोक्षस्ततः स्मृतः ।1“ 
इति पाद्मे । 
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“रस सच्चिदानन्द घेन परमात्मा मे घुस कर जो जान छेता है वही प्रतिबुद्ध 
होता है, वह्‌ परमात्मा दौ समस्त विरव वा वर्ता, यही सव का जाधार दै, खे 
ही सव प्राप्त करते है ।" इत्यादि श्रुति मे आत्मनिष्ठ जीव का मोक्ष यतलाया 
गया है । यह्‌ म्मा हीं ब्रह्महै। इसे हौ “ब्रह्म, परमात्मा ओर मगवान शब्द 
से पुकारा जाता है" जेस कि प्म पुराण मे स्पष्ट उल्टेप भी दै “दतत दुर्वाया 
भौर सोम, मात्मा भीर्‌ ईश बरह्मा क अदा से प्रकट हए है । चेतन, जीव भौर 
नात्मा नामत्ते दी प्रकार कां है । ब्रह्मा आद्विसव._ जीव. कदे जाति है, आत्मा तो 
एकमान ज॒नार॑न-ही है । अन्यो के ठ्एुजो मात्म दाब्दका प्रयोग हौता दहै 
वह्‌ मौपचार्कि है । उस्‌ निगुण मात्मा के ज्ञान सही मोक्ष वतलाया = ] 
उनेः अतिरि सव सगुग है, उने जान से मोक्ष नही होता । परम पुरं विष्णु, 
हय £, उन्दी-से मौक्ष.बतलाया गया है | 
~ हेयत्वावचनाच्च ॐ ।१।१।५।८11 
व 

“वैक जानथ आत्मानमन्या वाचौ विमुञ्चथ, भमृतम्यैष 
सेतु "' इत्यन्येषा हैयत्ववचनादस्याहेयत्ववचनान्न गौण आत्मा । 

"एक मान उस भात्मा को ही जानो, मौर को कहना छोड दो" यही अमुत 
का आधार सेतु दै इत्यादि श्रुत्य से जन्यो की हेयता भौर इय परमाला की 
अटैयेता निल््वित योती है । इसलिए शास्य प्रतिपाद्य आत्मा गौण तदी ह । 


> स्वाप्ययात्‌ ॐ 1 १।१।५।९॥ 

र “पुणेमद पूणंमिद पूर्णात्‌ पूणंमुदच्यते, पूणस्य पूणेमादय पूणं - 
मेवाविप्यते ।* स॒ आत्मन भत्मानमुचत्यात्मन्येव विद्धापयत्य- 
थात्मेव भवति , 

“स॒ देवो बहुधा भूत्वा निगुण पुरूपोत्तम । 
एकीभूय पुन रेते निरदोपो हरिरादिषद्‌ ।1“* 
दति स्वस्यैव स्वरिमन्नप्ययचचनात्‌ । न दि गौणानि 
निर्दापिस्य ख्य । 
"वहु परत्रह्य सब प्रकार से पणं श जगतत भ पूणं ही है, कयोकि उसं 


पूणं से हौ यह्‌ पूणं उत्यत्त हुमा दै, पणं क पूणं वो निकालने प्र भी पुण ह 
२ 





{ १८] 
मच रहता है ।" वह्‌ मात्मा से आत्मा को निकाल कर आत्मामे ही विीन 
कररता है, मौर पुन सव आत्मा ही हो जाता है । “वहु निगुण देव पुरपोत्तम, 
भनेक होकर, पुन एकीमूत होकर सोता है, वृह निरोप दरि ही सृष्टि कर्ता है । 
इत्यादि मे अपने को ही अपनेमे छीन करम का वर्णन कियां गया है इससे 
गार्य प्रतिपाद्य परमात्मा की दी सिद्धी होती है । गौण माल्मा.मे निर्दोप दद्य 
का खय खभव नही है || 
न च कासु चिच्छाखास्वन्यथोच्यते-- 

किसी भी श्रुति मे उक्त सिदनन्त के विपरीत कोई दूरा उल्लेख नही 

भिलता। 

ॐ गतिसामान्यात्‌ ॐ । १।१।५।१०॥ 
“से वेदा युक्तय सुप्रमाणा ब्रा ज्ञान परम त्वैकेव । 
प्रकाश्यन्ते न विरोध कुतरिचद्‌, वेदेषु सरवेपु तथेतिहासे 1" 
इति पौद्धिलश्रुतेगतेर्तानिस्य साम्यमेव । 

“सभी वेद, युक्तया, सारे प्रमाण एक्मान परम ब्रह्म ज्ञानको ही प्रका 
नित करते है, वेद इतिहा मादि मे की भी इस विपय म मतभेद दुष्ट गोचर 
नदी होता ।'' यह श्रुति, ज्ञान साम्य का ही उस्टेख करती है । 

२४ श्रुतत्वान्च ॐ ।१।१।५।११॥ 
“एको देव स्व॑भृतेपु गूढ सव॑व्यापी सवंभूतान्तयातमा । 
वर्मध्यक्ष सवंभूताचिवासर साक्षी चेता केवलो निगंणसत्व 11" 
इति, न ह्याब्द श्रूयते, न॒चाप्रसिद्ध कत्प्यम्‌ । सवंशव्दा- 
वाच्यस्य यक्षणातृक्ते 1 

“वह्‌ एक देव ही समस्त भूता मे छिपा है, वह्‌ सवंन्यापी ओर सर्वान्तर्यामी, 
कर्मव्यक्ष, सवमभूताधिवास, साक्षी चेता केवठ ओर निगुंण है 1" इत्यादि श्रुति 
स्वष्टत उस आत्मा का उल्लेख क्र रदी है इसलिए उसे अदाब्द नही कट्‌ सवते 


खौरन यपरसिद्ध की वत्मनाही कर सक्ते दरै। वद मदमष्ट से वाच्य है, 
(य्ह लक्षणा कसा जक नही है। 


{[ १९1] 
६ अधिकरण 
तमेव समन्वय प्रकटयत्यानन्दमयोऽभ्यासादित्यःदिना समस्तेना- 
ध्यायेण प्रायेण } प्रायेणान्यन प्रनिद्धाना दाब्दाना परमात्मनि सम- 
न्वयं प्रद्यंतेऽस्मिन्‌ पादे । नान्यया तददृषटे । ब्रहाभिज्ञासा कर्तन्ेदयु- 
क्तम्‌ तच्च ब्रह्म, "्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा" इत्यानन्दमयावयवसरूप प्रती- 
यते न हि अवयविन विनाऽयवमानस्य जञेयतेत्यत गहु-- 
४९९आनन्दमयोऽम्यासात्‌ इत्यादि से उनमे ही समन्यय दिखाया गया] है प्राय 
भूरा,जध्याय ही समन्वय दिला रहा ह | इस पाद मे अन्यन षिद्ध यवया गब्दुत्का 
परमात्मा मे समन्वय दिसखाया गया ह । इकिए ब्रह्मजिज्ञासा कत्तव्य है । 
ब्रह्य पुच्छ प्रतिष्ठा" इस वाक्य से तो मानन्दमयके बगयवकेसरूपमे व्रह्म 
वौ प्रतीति हो रदी है, ययवी के पिना केवल अवयव वी क्ञयनाततो वही हानी 
मही, दस उत्तर दते दै- 
ॐ अनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॐ । १।१।६।१२॥ 
जानन्दगयो ब्रह्मादि प्रकृतित्रिप्णुर्मा । ब्रह्मश दाद्‌ हिरण्यगर्भस्य 
प्राप्ति शतानन्दनाम्ना च 1 उष्टमूतित्पात्‌ सूरये प्रोनन्वाच्च सुद्रस्य 
-एवमन्येपामपि । “मम योनिमंटदुघ्रह्य'" इति ब्रह्मश-दाद्वहु भावाच्य 
श्रक्ृते । वृहजातिजीवकमलासनश दरायिप्विति व्ह्यदाव्दादेव सवंजी- 
वाना अन्नमयतादेश्च । तथापि न त॒ आनन्दमयशब्देनोच्यन्ते 1 
किन्तु विष्णुरेव । ""तदेय ब्रह्म परम कयरीनाम्‌"' एतमेव ब्रह्येत्याच- 
क्षते “श्रहयदाव्द परे विष्णौ नान्यन क्वचिदिष्यते, असपूर्णा परे 
यस्मादुपचारेण वा भवेत्‌ । 
“श्र्येति परमात्मेति भगवानिति शव्यते 1 
वासुदेवात्मकं ब्रह्य मूरमत्रेण वा यत्ति ॥1"* 
इत्यादिपु तस्मिन्नेव प्रसिदधग्रह्यरब्दभ्यासात्‌ । 


मदाय होता है तरि आनन्दमय श्च द ब्रह्मा आदि जीववे लिए बायाहै चा 
अति अथवा विष्णु के लिए । जीव से सौगुना आनन्दग्र्या वा है इस 


{ २ 1 


म्य शब्द से द्िरण्यग्मुं का भो वोष होता है अष्ट मृतियों मे सुं ओर्‌ खुरको 
मी ब्रह्म शब्द सेष्डल्टेख किया गया रै, इसी ध्रकार ओर आरके टिएभीं 
" मम योनिमंहद्‌ ब्रहम इत्यादि मे ब्रह्य शब्द वहुमाच की दुष्टि से प्रकृति का 
वाचक दै । वृह घातु जाति, जीव, कमलासन, शब्दराि मादि अर्थो मे प्रयुक्त 
होती है 1 अत. ब्रह्य शब्द से ये सभी प्रसिद्ध है । सवं अन्रमयता आदि भी ब्रह्म 
ब्द से प्रसिद्ध है । फिर भी ये शव्द आनन्दमय शव्द से वच्य नही दैविप्णुही 
वाच्य हैं : “वही सरव्॑रेष्ठ ब्रह्म है" ' इसे ही त्र्य कहते है" ब्रह्म शब्द विष्णु 
मेही घटता है किसी अन्य मे नह क्योकि इनके अतिरिक्त सव अपूर्ण है, जत 
नके किए गौण रूप से ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है" इन्दे ही ब्रहम, परमात्मा, 
भगवान कहते है “ब्रह्य वासुदैवा्मक है, मूलमव्रसे इसी का जप किया जाता 
है" इव्यादिमे विष्णु के ल्पी वार-वार ब्रह्य शव्दकाप्रयोग क्यिाग्याह) 


ॐ विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॐ । १।१।६।१३॥ 

विकारात्मकलत्वात्तदभिमानित्वाच्व युज्यते प्रकृत्यादीनां मयद्‌- 
शब्द. 1 न तु परसादमन इति माभूत्‌ । प्रचुरानन्दत्वाद्‌ हि आनन्द- 
मयः । न तु तदुविकारत्वात्‌ । अन्नादीना च प्राचुय्यंमेव । अद्यतेऽत्ति 
च इति व्यास्यानात्‌ तत्‌ प्राचुर्यं च मुज्यते । उपजीव्यत्वमेवा्यत्वम्‌ । 
स॒ वा एप इत्यन्यप्रारम्भात्‌ । “येऽन ब्रह्मोपासते “त्यादि ब्रह्म- 
यब्दादूवेहुरूपत्वाच्व न॒विकारित्वमविरोवद्व । न च पृथवकत्पना 
मुक्ता स्वस्पे च युज्यते प्रचुरप्रकादो रविरितिवत्‌ । 


मयट्‌ प्रत्यय विकाराथंक भी हता दै, प्रकृति भादि विकारात्मकः है अतः. 

यदु इनमे सदी अर्थं मे घटता दै, परमात्मा के लिए इसका प्रयोग हौ एसा रामस 
ओ नदी माता, पेत्ता नदी वह्‌ सफते । मयट्‌ प्रत्यय प्राचूर्ायंक मी हता है, श्रचुर्‌ 
.कानन्द स्वट्प हेते से, मानन्दमय-ग्रहा ही हे, इसमे विकार गथ नदी ह यह्‌ 
सन्द मानन्द कै विकार का वौघक नद हू | अन्नमय इत्यादि मे भी प्राचुर्याथेक 
ज है । “सयते यत्ति चेति यन्न." इस व्याख्या के थनुमार उसमे प्राचुयायं सही 
है। यच्च उपजीव्यं है दसलियि सर्वप्रयम यत्नमयका वर्णन किया गयादै। 
“सवा एष दरत्यादि से बन्न क आरम्म परिया गया है । “ऽतं ब्रह्मोपासते” 
दल्यादि में विये गये ब्रह्य शब्दके प्रयोगसे ता वहृर्पतासे ब्रह्य द्व्दकी 


{ २१ 1 
विकारा पिद नही होती । इसमे पृथक्‌ कल्पना करना भौ चित नही है, जहे 
४ ध , जेषे 
कि सूयं मे प्रचुर प्रदाय होता वेते ही ब्र्यके स्वसूपभनपरु्ं है । 
ॐ तद्पेतुव्यपदेशाच्य ॐ [१।१।६।१४॥ 
“को द्येवान्यात्‌ क प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न 
स्याद्‌" इति । 
“यदि यह्‌ मानन्दस्वहूप आकाश की भाति, परमात्मा न होता तो कौन 


जीवित रह्‌ सततत, वन प्राणो कौ त्रिथा कर सक्ता" इत्यादि मे उसके हेतुक 
स्पष्ट व्यवृदैदा किया गया दै 1 


ॐ भाचर्वाणिकमेव च गीयते ॐ ।१।१।६।१५॥ 

“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ““दइति मुचपित्वा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" 
इति मत्रवर्णपिखक्षित परमेव ब्रह्यशब्दानूसतवानाद्‌ गोयते न च।वयवत्व- 
विरोध । “मदिर स दक्षिण पक्ष स्न उत्तर पक्ष.स॒ आत्मा सख 
शुच्छम्‌ ““इति तस्यैवायवयवोक्तेश्चतुंदरिखायाम्‌ । 

“रिरो नारायण पक्षो दक्षिण सव्य एव च। 
प्रचयुम्नर्चानिरुढर्च मदोहो वासुदेवक ॥ 
नारायणोऽयं सदोहो वासुदेव शिरोऽपि वा । 
पृच्छ मकर्पंण प्रोक्त एक एव तु पचधा ॥ 
अगागित्वेन भगवान्‌ क्रीडते पुरुपोत्तम । 
एद्वर्यान्न विरोधश्च चिन्त्यस्तस्मिन्‌ जनादने 
अतव्ये हि वुतस्तकस्त्वप्रमेये कुत प्रमा 11” 
इत्ति वृहत्‌सदिताया स्सङब्देन विदेपणात्तत्तत्सारमूतं 
चिन्मात्रमेबोच्यते । इदमिति च दृश्यमानसन्निहितत्वात्‌ । 
“अनन्योऽप्यन्यशव्देन तथैको वहुरूपवान्‌ । 
प्रोच्यते भगवान्‌ विष्णुरैच्वर्यात्‌ पुरुषोत्तम 1" 
डनि ब्रह्माण्डे । न चौक्तप्रप्त्या विरिञ्चादिरच्यते 1 


{ रर 1 


५ ब्रह्यवेत्ता परब्रह्म को प्राप्त करता है" एसा वततलाकर “सत्य ज्ञानमनन्तं 
बह्य'” इत्यादि मन के भक्षरो से उपलक्षित परमब्रह्म फो द्वी शन्दानुसधानसे 
निश्चित किया गया है । उसके अवयवत्व का भी विरोध नही होत्ता; चतुरवैद 
शिखा मे समस्त अवयवो को उन्दी का खूप वक्तलछाय। मथा हं जेस -* वह्‌ हिर 
है, वह्‌ दक्षिण पक्ष है, वह्‌ उत्तर पक्ष है, वहं आत्मा है, वहं पुच्छ है }'* वृहत्‌ 
सहिता मे तो मौर भी स्पष्ट कहा णया है--“डिर भगवनि नारयण है, दक्षिण 
भर उत्तर पक्ष, प्रयुम्न बौर अनिरुढ है, पुय शरीर वासुदेव है, या यो समन 
शि नारायण पूरे शरीर ह वासुदेव शिर दै, पुच्छ सक्तपंण है, इम प्ररार वहु एक 
ही प्च रूपो से अगागि भाव से भगवान पुरुपोचतम लीला करते है । यह्‌ चिन्तन 
कै किए उनका रेश्वयंमय रूप ह इसक्िए उन जनादुन मे कोद विरुता नही है, 
मै मत्तवयं ओर वप्रमेय है, उनमे तकं ओर -प्रमां कंसे सभव है ।'' रस शव्दसे 
जो ब्रह्म को सवोधित किया गया है, वह्‌ उनके साररूप चिन्मान का बोधक है, 
उनका यही रूप दृद्यमान होता है ओर जीव के नधिक निकट से अनुभूत होता 
है । ब्रह्माण्ड पुराण का मत है कि--“वहु अनन्य होते हृए भी अन्य दाब्दसे 
जाना जाता है क्योकि वह एक होते हुए भी भनेक रूपी वाला है, भगवान पुरुपा- 
लम विष्णु कौ यह्‌ यनेकत्ता उनके ददव्यं की परिचायके है ।" सूत्रस्य चकार 

प्रयोग से वताते हे कि प्रचयुम्न मादि कोतरह ब्रह्मा इत्यादि भी उन्हीके 
सपहैं। 
२ नेतरोऽनुपपत्ते ॐ ।१।१।६।१६॥ 


न छयन्यज्ञानान्मोक्ष उपपद्ते-““तमेव विद्वानमृत इह्‌ भवति, 

नान्य पत्था अयनाय विदयते" इति ह्यक्तम्‌ । 
विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य के ज्ञष्न से मोक्ष नही होता, “उन्हे दय प्रकार 

से जानने वले इस छोकमे ही ममृत हो जते है, परमपदे को प्रा्तिके क्षि 
कोई दूसरा मागं नही है" इत्यादि मे स्पष्ट स्पसे विष्णु कौ ही जेय सौर मोक्ष 
दायक वत्तकाया गया है । 
ॐ भेदव्यपदेशाच्च ॐ 1११६1१७1 

ते ये दात प्रजापतेरानन्दा , अदृयेद्ऽनात्मेऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽ- 
मय प्रतिष्ठा विन्दते, अथ॒ सोभय गतो भवति, स यद्चाय पुरूप "* 
इत्यादि भेदव्यपदेज्चात्‌ । न च “"तत्त्वमसि'' “अह्‌ ब्रह्मास्मि" ्त्यादि- 


[ २३ } 


श्रुति विरोध । “नामानि सर्वाणि यमाविरान्ति" इति तच्छब्द 
वाच्यत्वोक्तं । “द हि विदे भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान- 
निरोधसंभव '” ““असवं स्वं”, इत्यपि । विद्यात्मनि भिदा वोध । 
“भेददृषटयाभिमनेन नि सगेनापि कर्मणा", जु यदा पद्यत्यन्यमी- 
शमस्य सहिमानमिति वीतशोक , असवं सवं इवात्मैव सस्ननात्मेव 
प्रत्यड्पराडिवैक ईयते वहुषेयते स ईर्वर स ब्रह्म, ""सवन्तिर्मोभिको 
विष्णु. सरवेनाम्नाऽभिधीयते"', एपोऽह्‌ त्वमसौ चेति न तु सवं स्व- 
रूपत नेतदिच्छान्ति पुरूपमेक कुस्करुलोद्वह्‌ ““इत्यादेदच । उक्ता च 
प्राप्ति 1" ब्रहैव सन्‌ । इत्यपि जीव एव ब्रह्मशब्द । उपपद्यते च 
विरोधे । प्रमादात्मकत्वाद्रवन्धस्य 1 विमुक्तत्व च युज्यते । “ुक्ति- 
हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति ”' इति हि भागवते । 


“वे जो प्रजापत्तिके एक सौ आनन्द ह, वह्‌ ब्रह्मा का एः आनन्द है" 
“अदु्य, अनात्म्य, भनिरक्त, अनिलय मे अभय प्राप्त करता है" वह्‌ दोनो भार्गो से 
प्राप्ते, इत्यादि शरुत्ियो मे मेद दिखलाथा गया है इनसे भी ब्रह्य कौ महत्ता निशचित्त 
होती ह । "तत्वमसि" “अह्‌ ब्रह्मस्मि” इत्यादि अमेदप्मक भ्रुत्ियो मे विरूढा 
भी नही होती, क्योकि सारेनाम जिसम समा जाते ह” श्रुति सबको उन्दी 
का रूप वतलाती है । “यट विश्व भगवान कै दूसरे रूपके समानही दहै क्योकि 
वे प्रभु जगत्‌ के आधार है उन्ही मे जगत्‌ का निरोध होता है ।" वह्‌ असवं सव॑ 
दै “समे भी वही यात कदी गयी है। क रखना ही (अन्नान) है ।'' मेद 
दुष्ट की अहमीयता अनास्त कमं से चट है । “अन्य सारे विश्व का जब 
इस परमात्मा मे अभेद द्ंन करता है तो उसक्रौ महिमा को जानकर वीतयोक 
हो जात्ता है 1* वहु असवं आत्मा ही सव वृ अनेक होता है वही ईश्वर वही 
ब्रह्म है 1 ““सर्वान्तर्यामीं विष्णु ही सवर नामो से पुकारे जाते है मै तुम, यह, इत्यादि 
भेद उनमे नही है क्योकि वहु सर्वस्वस्य हँ, उस्न एक पुर्प मे ये सारी भिन्नतताये 
नही है ।'" इत्यादि से भी विशढना का परिहार हो जाता है 1 उनकी प्र्िकी 
वातत “अदुदयेऽनासम्ये आदिमे कदी ही रई है । “ब्रह्मंव सच्‌" शुतिमे भी 
जीवकोही व्रह्म शष्द से वत्तलाथा गथा है| विण्डता मानने पर श्रम होतादहै, 
यह्‌ भाव प्रमादत्मिक होता, यही बन्धन का कारण होता है। इसलिए इस 


{ २ } 
प्रमादात्मक भाव से दयुटना ही उचित है 1 जैसा करि भागवत मे सष्ठ कहा भी है- 
“बन्यथारूप को छोड कर स्वरूप मे व्यवस्थित्त हो जाना ही मुक्ति है ।” 
नु च तत्तदनुमानविरोघ अनुपानौं से भी विरदता नही होमी । 
कामाच्च नानुमानपेन्ता ॐ । १) १६९1१८1 
द्य यथाकामं हि अनुमात्तु इवयतते | भत्तो न तत्त्वे पृथगनुमानमपे- 
क्ष्यते, उक्तं च स्कान्दे । 
“यथाकामानुमा यस्मात्तस्मात्साऽनपगा श्रुते 1 
पूर्वापराविरोधाय चेष्यते नान्यथा क्वचित्‌ ।)" 


इति “नेपा तरकेणमतिरापनेपा' इति च । 


इममे स्वेच्छापूरवक जैसा चारे वैसा अनुमान कर सकते है, स्वन्द पुराण मे 
हा भी है “जिम श्रुति से अर्थाववोध न होता हो उसमे पूर्वापर प्रमगानुसार 
अनमान कर ठेना चाहिये, परसग मे विरूढता नही होनी चाहिये, उससे कोई 
हानि नही होगी) “समे तकं मति नटी वरगी चाहिये 1" इस श्रुतिसे भी 
उक्तमतकीपृष्टिहोतीहै। 
अस्मिन्नस्य च तद्‌ योगं शास्ति ॐ । १।१।६।१९॥ 
भस्य जीवस्य, युक्तिसमुन्यये चदाव्दः “"सोऽदनुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ सहं ब्रह्मणा विपरिचता'', ““अनिखयने अभयं प्रतिष्ठा विदन्ते'*, 
^एतमानन्दमयमात्मानमुपरसंक्रामति'' इत्यादि 1 
इरां जीव का परमात्मा कै साथ मोग का स्पष्ट उल्ठेख ह वह ब्रह्म के साय 


समसत कामनायो का भोग करता है, उत थनिलय मे निर्भय ग्राप्त करता ह, इष 
आनन्दमय मे यपे वो मिला देता ह }“ इत्यादि । 


७ सेधिक्रण 
यदृद्येनातम्य इत्युक्तम्‌, तच्चादृद्यत्वम्‌ “अन्त प्रविष्टं कत्तरिमेत- 
मन्तदचन्द्रमस्ति मनसा चरन्तम्‌, सदैवसन्तं न विजनन्ति देवाः" 
इत्यन्तस्थस्य वस्यचिदुच्यते ! “स चेन्द्रो रजा सत युञ्जन्ति 
इत्यादिभिरन्यः प्रतीयते तस्मात्‌ स एवानन्दमय इति न मन्तव्यम्‌ 1 


[{[ २५ ] 


मदुश्य होने का तात्पयं आत्मा से है, उसके अदृष्यता का वर्णेन अन्तस्थ 
भात्माकेल्पमे किसी लाखामे इस प्रकार क्रिया यया है- “न्त प्रविष्ट इस 
कर्ता को जो कि चन्द्रमा के अन्दर मनलूप से चकु रहा है, साथ रहते हुए भी 
देवत्ता नही जान पाते ।'' 


“चेन्द्रो राजा सघ युञ्जन्ति" इत्यादि मे किसी अन्ध अन्तर्यामी की प्रतीति 
दो रही है, इयलिए केवल ब्रह्म ही आनन्दमय है एेता नही मानना चाहिये, एेसा 
सशय किया गया उसपर सूनकार कते है-- 

ॐ अन्तस्तद्धरमोपदेशात्‌ ॐ ।१।१।७।२०॥ 
अन्त श्रूयमाणो विष्णुरेव ““समुद्रेन्त॒ कवयो विचन्तते'', 
अन्त समुद्रे मनसा चरन्तम्‌, “श्रह्मान्वविन्ददुश होतारमर्णे", मरी 
चीनाम्पदमिष्छन्ति वेधस , “"यस्याण्डऽकोदशुष्ममाहू "' इत्यादितदर्मा- 
देयात्‌ । महि त्षीरसमुद्रशायो, तस्य च वीयंमण्डकोदा । 
“शसोऽभिव्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सृसिुविविधा प्रजा । 
अप एव ससर्नादौ तासु वीयंमवासृजत्‌ ॥ 
तदण्डमभवद्हैम सदसराशुसमप्रभम्‌ । 
यस्मन्जन्ने स्वय ब्रह्मा सर्वंछोकपितामह ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरपसरुनव । 
अयन तस्य ता पूर्वं तेन नारायण स्मृत ॥ 
इति व्यासस्मृतौ । “जह्‌ तत्तजोरदमीन्नाययण पुरूप जातमग्रत 
युरुपात्‌ प्रकृतिजंगदण्डम्‌"" इति च चतुर्वेदशिखायाम्‌ । 

अन्तर्यामी त्पसे विष्णु काही उल्लेव है “समुदेऽन्त कवयो,” अन्त ~ 
समुद्रे मनसा,", बहान्वविन्द, “मगचीना पदम्‌” “यस्याण्डकारये” इत्यादि 
शुप्िमो भे विष्णु के घर्मोकाहौ उस्टेख कियागयादै, वह्‌ विष्णु ही क्षीर- 
समुद्राय ह ओर उन्दी क ब्रह्माण्ड कोश दै, व्यासम्मृति मे इसका स्पष्ट वर्णेन 
विया गया है--““उसने प्रवर कामता से अपने यरीर से विविव प्रजा की सृष्टि 
करने कं इच्छा से सर्वप्रथम जल की सृष्टि की, उसमे अपने तेज का भावान 
विया जिमसे सूयं के समान प्रका्मान सुवणं का गोला प्रकट हमा उसमे से 


{ २६) 


समस्न रोक कै पितामह ब्रह्मा प्रक्ट ये । जयकोनार बहते है, जरही नर 
क सृष्टि कर्ता ह, वह्‌ आप सृष्टि के पूव उम ब्रह्म सा निवास स्यान है इमी 
लिए उन्हे नारायण कहते हं । चतुर्वेद निखामे भी इसी प्रकार वा उल्लेख ह~ 
परदीप्त रदिमथा वाटे नारायण घै विराट्‌ पुम्प सवग्रयम ट्भा उस पुह्प सष 
प्रकृति जगदण्डके रूप म हुई। ^ 


ॐ भेदव्यपदेशाच्चान्य > ।१।१।७।२१॥ 
““इनद्रस्यात्मा निहित पचहौता वायोरात्मान कवयो निचिक्यु । 
अन्तरादित्ये मनसा चरन्त देवाना हृदय ब्रह्यानूवविन्दान्‌ ।1“ 
इत्यादि भदन्यपदेशात्‌ । 

“इन्द्र की आत्मा मे निहित, वामुवै मामा, यादित्य कै यन्त करण मे मन्य 
से सचरित, देवताओ के हृदय उस ब्रह्य को साधके रोग जनते है” इदयादि मे 
स्पष्ट रूप से मद दिष्वलाया गया है। 

शुर कः \ ५५९, ८ मधिकरण 
“को द्येवान्यात्‌ क प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌” 
इत्थाकादास्यानन्दमयत्वै हैतुरुक्त , न तु विष्णोरिति न मन्यव्यम्‌ यत 


५९ यदि दूस गाङ का मातदन होता तो कौन जीवित रहता कौन प्राणो कौ 
द्विया कर सकता" इत्यादि मे तो माकादा कौ भानदमयता बताई गई है, विष्णु 
कीता वर्चा मी नदी दै, इयादि मान्यता ठक नही है, बयोकि-- 


ॐ आकाशस्तल्सिगात्‌ २ १।१।८।२२॥ 


अस्य रोकस्य का गति ? इत्याकाश इति होवाच इत्यत्र 
भूताकादास्य प्राप्ति । न चासौ युज्यते, किन्तु विष्णुरेव “स एप 
परोवरौयानुद्गीथ स॒ एपोऽनन्त '“ इत्यादि तल्लिद्धात्‌ 1 “विष्णो- 
नुक वीर्याणि भरवौच य धर्णथिवानि विममे स्नासि, पशे मानया तन्वा- 
वृधान” इत्यादिना तस्यैव हि तर्खिगम्‌ । 
"अनन्तो भगवान्‌ ब्रह्म आनन्देत्यादिभि पदे । 
मरोच्यते विप्णुरेवेक परेषामुपचारत ॥'' 


४1: 

दति ब्राह्मे “नामानि सर्वाणि य॒माविगन्ति" इति चोक्तम्‌ । 

इस खोक की गति कौन है? इ पर उत्तर मिता आकादा" इत्यादि में 
तो भूताकाश की प्रतीति होतो है, एेसा विचार भी ठीक नही इसमे मौ विष्णु 
काही वर्णन है क्योकि इस वणन में कहा गया है कि-“यह्‌ महान्‌ से महानु 
गाने योग्य है, यह्‌ सवया असीम है” इत्यादि, ये विशेषताएं विप्णुकीही हो 
सकती है । “विष्णोनुंक वोर्यागि"' इत्यादि सत्र मे वही विज्ञेपतारं विष्ण्‌ नाम 
देकर स्पष्ट रूप से वतकलाई गई ह । पदूमपुराण में भी आया है कि--“अनमः 
भगवान, व्रह्म नन्द, इत्यादि पदो से उसी एक विष्णु का उल्क करिया भया 
है, ये शब्द जहाँ विष्णु के अतिरिक्त क्रिसो अन्य के लिए ये है" वह्‌ भोप- 
चारिक ह । “सारे नाम जिसमे समा जाते है" एेसी श्रुति है ही । 


९ मधिकरण ` १८१११. ८ 
ॐ अत एव प्राणः ॐ ११1९1२३1 
^^तद्‌ वै त्वं प्राणो अभवः महान्मोगः प्रजापतेः भुजः करिप्य- 
माणः यदुदेवान्‌ प्राणयो न" इति महाभोगशव्देन परमानन्दत्वं 
प्राणस्योक्त, स च प्राणः प्रसिदधर्वायुरित्यापतति, न चैवं, यतो विप्णु- 
रेव प्राण., अत एव॒ “श्रीह्चते लष्ष्मीर्च पल्यौ अहोरात्रे पावे" 
इत्यादि तत्लिगादेव 
“तद्‌ बे त्व श्राणो भभव: महान्मोगः" इत्यादि ऋचा मे महाभोग शब्द से 
श्राण का परमानन्दत्व वत्या गया है, वह्‌ प्राण, प्रसिद्ध प्रण वागु का दयोत्तक दै, 
देरी वात नही है, धिष्णुही प्राण है उत्त प्राण की “अत्त एव श्रीश्च" इत्यादि श्रुति 
मे श्री मौर लक्ष्मी दो पत्नी पाद्वो म स्थित वतत गई, यट्‌व्ष्णुकादही 
वर्णन है । 
१० अधिकरण 
श्यो वेद निहितं गुहायाम्‌” इ्युक्तम्‌, तच्च गुहानिहितं 
“विम क्णपतयततो विचश्ुर्वीद ज्योतिहंदय आहितं यत्‌, चिमे मनदच- 
रति दूर आधीः किस्विदु वक्ष्यामि किमुनू मनिष्य"' इति ज्योतिरुक्तम्‌ 
तस्व ज्योतिरग्निसुक्तत्वात्‌ प्रसिद्धेश्चाग्निरेवेति प्रातम्‌-अत आह 


[ स= 
५५.शजो गुदा मे निहित तत्व को जानता है" रस श्रुति है, उस गुहाम 
निहित तत्त्व को "विमे कर्णापततपतो" इत्यादि मन मे ज्योति कटा ग्याहि, वह्‌ 
ज्योति अग्निसूक्त मे अग्निर्प च्चे प्रसिद्ध टै, इसछ्िए अगिन दी जेयहं। इ 
सकशय पर सून प्रस्तृत्त करते है- 
ॐ ज्योतिश्च रणाभिधानात्‌ ॐ ।१।१।१०।२४॥ 
विष्णुरेव ज्योति, कर्णादीना विचरणाभिधानात्‌ । स दहि 
*"परोमात्रथा तन्वा वृधानः” इत्यादिना कर्णादिविद्ूर । 
५५ वह्‌ गुहा मे नटित ज्योति बिष्णु ही है वयोकि कान आदि मे उसकैः चिच 
रणकी चर्चाकी गहै, उसे ही “परो मातया तन्वा वृधान इत्यादि मे कणं 
आदि से वहृत् दूर भी कठा गादहै। 
1५२१ 7 4“ ११ अधिरररण 
ॐ छन्दोभिधातनेति चेत्न तथा चेतोऽपंणनिगदात्तया हि ददनम्‌ ॐ 
।१।१।११।२५॥1 
“यथ यदत" परो दिवो ज्योतिरदीप्यत'' इत्युक्तस्य ज्योतिषो 
*ायत्री वा इद सवम्‌” इति गायत्र्या समारम्भ कृत । तस्मान्न- 
विष्णुरिति चेन्न । तथा चेतोऽपंणार्थं हि निगद्यते । अग्निगायत्यादि- 
शब्दाथंरूपोऽमाविति चेतोऽपंणार्थं हि निगद्यते, तथा हि दशेन "गायति 
चायति च" इत्यादि 1 
“स्वच्छन्दोयिधो येप सवंदेवाभियोह्यसौ । 
सवंरोकाभिधो ह्येप तेपा तदुपचारत 1" 
इति वामने । 
“भथ यदत परो दिवो ज्यौतिर्दम्यते"' इत्यादि मे वित ज्योति को "गायनी 
या इद सरव ' इत्यादि मे गायत्री वतलाया गया है, इसलिषु ज्योतति पद विष्णु 
के लिए नही आया है, रेखा नही कहना चाहिए, ज्योति का जो मायी रप 


चणंन.किया गया है वह्‌ चित्त दौ सरगना कौ दृषटिसे किया याह, मभ्नि 
माय वादि का सव्दाथं यु विष्णु दही है “मायि चायत्ति च" इत्यादिमें 


{ २९ 


स्पष्टतः तेलाया गया रै सारे छन्दो फे नाम, सव देवतां के नाम, सव 
लोकों कै नाम इन, विष्णु के ही है, उन छन्द आदिमे तो चह ओौपचारिक है 1 
पसा वामन पुराण का वचन है । 


ॐ भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तर्चैवम्‌ ॐ १।१।११।२६॥ 

“तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पृरूपः पादोऽस्य सर्वा भूतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि” इति। “ुवणंकोशे रजसा परीवृतं देवानां वसु- 
धानी विराजम्‌, अमृतस्य पूर्णान्तामुकलां विचक्षते पादँ पटढोतुनं किरा- 
विवित्से" इति श्रुतेः । पाद इत्येकदेपरिमितं चतुर्भागवल इत्तिवद्‌- 
भिन्नं च 1 स हि पुर्पसूक्ताभियेयः । “यज्ञेन यज्ञमयजन्त इति यज्ञ 
शब्दात्‌ । “ज्ञो विष्णुदेवता” इति श्रुति. । 

“तस्मिन्‌ काले महाराजा राम एवाभिधीयते ! 
यथा हि पौस्पे सूक्तं विप्णुरेवाभिधीयते 11" 

दूति च स्कान्दे । 

“स पुरुप क महिमा उतनी दी नही है जितनी दीस रही है, इसे की 
अधिक है, इसके एक चरण मे सारा चराचर जगत्‌ व्याप्त है इसके तीन चरण 
जो किं अमृत स्वल्प है वे वाकागमे है । सुवणं कोश मौर चादौ से व्यास 
देवताभो कौ राजधानी सुशोभित दहै, अमृत से पूणं उस" इत्यादि श्रूतिमे उस 
विप्णुके चरणो की व्याप्ति का उल्टेख किया गयादै 1, “एके देर परिमित चये 
भागको पाद कते ६", इस प्रकार के विष्णु के पादह तथा पुरुप सूक्तम कट्‌ 
गए भी ह “यज्ञेन यज्ञमयजन्त” इत्यादि मे यज्ञ ा्दसे भी विष्णु का ही 
उल्टेव विया गया है 1 “यज्ञो विष्णुदेवता" देसी श्रुति भी है । “जैसे कि पुरुप 
सूक्त मे विष्णु का अर्थाववोध होता था, उस समय वही वोध महाराजा राम 
केक होता था" पैसा स्कन्द पुराण का वचन है । 

ॐ उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॐ 1 १।१।११।२७॥ 

“त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति पूर्वोपदेशः ! “परो दिवः” इति 
पंचम्यन्तः पद्मः 1 तस्मान्नैकम्‌ वस्त्वचोच्यते, इति चेन्न । त्रिसघ्- 
लोकापेक्षयोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ 1 


६.3३. 


*¶\ “त्रिपादस्यामूत दिवि” एसा पृहुटा उपदेश है वाद मे “परो दिव." पेमा 
पचम्यन्त उपदेशा दिया गया है इसलिए दोनो मे एक ही तत्तव का उपदेश नही 
प्रतीत होता एेसा सन्य ठीक नही, क्योकि दोनो मिछकर ही एवकंकीस कोको 
का वण॑न पूरा होता है इसलिए दोनो अविष ह १ |) 
२ अधिकरण 
\१५ प्राणो विष्णुरिव्युक्तम्‌, तत्र ““तावा एता शीपंनृच्छीयरिश्चता- 
इचक्षुधरोत्र मनो वाक्प्राण '" इत्यत्र प्राणस्य विष्णुत्वम्‌ न युज्यते, 
इन्द्रिय समभिघानादित्ति-अत्त आह-- 
प्राण विष्णु टी ह देता पद्िले निदिचत किया किन्तु “तावा एता ” इत्यादि 
श्रुतिमे तो प्राण का विष्णुत्व समहन मे नही भाता इसमे तो इन्द्रियो के साथ 
उका उत्लेव किया गया है अत, वह प्राणवायु काही वाचक प्रतीत होता 
है । इस सशय पर सूत प्रस्तुत करते है-- 
ॐ प्राणन्तथानुगमात्‌ ॐ ।१।१।१२।२७॥ 
“त देवा प्राणयन्त स एपोभ्मु स एष प्राण प्राणक्ऋहच इत्यैव 
विदयात्तदय प्राणोऽधितिष्ठति” इत्या्नुगमादव्रापि प्राणो विष्णुरेव । 
““विष्णुमेवानमन्देवा विष्णुम्‌ भूततिमुपासतते । 
सु एव सववेदोक्तस्तद्रथो दे्‌ उच्यते ।!*' 
इति स्कान्दे, ब्रह्मशब्दानुगमाच्च ¦ 
"देवता जिससे अनप्राणित होते हे, वही सु बौर प्राणै, प्राण को 
ही ऋष जाने यदी प्राण सवमे व्याप्त है" इत्यादि अनुगसस्ते इस जगह 
भी विष्णु ही प्राणवाची निदिचते होते ह। “विष्णु से बनुप्राणित्त देवता 
विष्णु की उपासना करते है, वह विष्णु ही वेदो के प्रतिपाद्य तच्च है, मनुष्य के 
शरीर को उनका स्थ कहते हैँ एेसा स्वन्द पुराण का वचन है 1 ब्रह्य श्ञब्द के 
अनुगम से भी उक्त वात पुष्ट होतो है । 
& न वक्तरात्मोपदेदादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ 
। १।१।१२।२९॥ 


{ ३१ 1] 


“प्राणो चाजहमरस्मि'" इति वचवतुरात्मोपदेशादिन्द्र एवेति चेन्न 1 
"श्राणस्त्वं प्राणः सर्वाणि भूतानि" इति वह्वध्यात्मसम्बन्यो ह्य विदयते 
५4 प्राण हूं“ एेसा इन्द्र ने अपने लिए प्राण का उपदेदा दिया इसलिए इन्र 
प्राण है, एसा कहना भौ असगत है [क्योकि “तुम समस्त भूतो के प्राण हो" 
इत्यादि मेँ ब्रह्म का वहुखता से भध्यात्म सम्बन्य निदिचत किया गया है 
ॐ शास्त्रदृष्ट्या तुपदेशो वामदेववत्‌ ॐ 1 १।१।१२।३०॥ 

शास्त्रमन्तर्यामी, “सविच्छास्त्र परं पदम्‌" इति हि भागवते । 

““तत्तत्राम्नोच्यते विप्णु सवंशास्तृत्वहेतुतः । 
न क्वापि किचिन्नामास्ति तमृते पुरुषोत्तमम्‌ 1" 
इति च पादम । “अह्‌ मनुरभव सूरयश्च" इत्यादिवत्‌ । 
शास्म यन्तर्यामी है, “्ास्त्रपर पद को जानते है" एसा भागवत का वचन 
भी है! “उन-उन नामोसे विष्णु का उल्टेख किया गया है समस्त दास्नं के 
प्रतिपाद्य वही है” उनके मतिरिक्त कदी मी गुनद है। “दसा पञ्चम पुराण 
काभी वचन दै" । ब्रह्म की मार्वभौमता “यह मनुरभयं सूरयश्च” एसे वामदेव 
के उपदेशं के समान स्वमाव सिद्धहै) 
ॐ जीवमुस्यप्राणालिद्धान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाधितत्वादिह॒ तद्‌ 
योगात्‌ ४ ।१।१।१२।३१॥ 

“तावन्ति शतसंवत्सरस्यान्नां सहस्राणि भवन्ति इति जीव- 
खगम्‌ । प्राणसंवादादि मुर्यभ्राणगम्‌ 1 तस्माच्ेति चेन्न अन्त- 
वंहिः सवंगतत्वेन इत्युपासातरंविध्यादिहाधितत्वाच्च । “स॒ एतमेव 
सीमानं तिदार्येतया दारा प्रापत्‌ ।“' स एतमेव पृरुप ब्रह्म ततमम- 

पश्यत्‌ । "एतद्‌ ह्‌ स्म वै तद्‌ विद्ानाहं महिदास एततरेय"” इत्यादिना । 
"'महिदासामिधो अज्ञे इतरायास्तपोवलात्‌ । 
साक्षात्स भगवान्‌ विप्णुय॑स्तं्ं॑वैष्णयें व्यधात्‌ 11*" 
इति ब्रह्माण्डे । तत्तदुपासनायोग्यतया च पृरूपाणाम्‌ । 


[ ३२ ] 
केपाचित्‌ सवंगतत्वेन केपाचिद्‌ हदये हरि 1 
केपाचिदुबहिरेवासाधुपास्य पूरपौत्तम 1)“ 
इति ब्राह्मे । 
“अग्नौ क्रियावता विष्णुरयोगिना हदये हरि । 
प्रतिमास्वप्रवुद्धाना सवंत विदितात्मनाम्‌ ॥*' 


इति च 1 


`क\""तावन्ति शतमधरस्या” इत्यादि मे जीव वा त्था प्राणसवाद आदि मे मुख्य 
प्राण वा उरे है इसकिए प्राण शब्द विष्णु वाची नह है एेसा सणयभी 
उचित नले है वाहरमीतर गौर सर्वव्यापक उत ब्रहयकौह्नभेदोसे तौन 
प्रकार फौ उपासना की जाती है “स एतमेव सीमानम्‌" “स एतमेव पुर्प ब्रह्म" 
एतत्‌ ह्‌ स्म वै” इत्यादि छचाओ मे इन तीनो का व्णंन किया गया है । “राजा 
महिदास ने यन्नसे तया दूसरे ने तपके थर से भगवान विष्णु वा सात्‌ 
त्रिया" रसा ब्रह्माण्ड पुराण का उयाख्यान भी है इनमे पुम्पो कौ उपासना 
योग्यता निरिचत होती दै । “छ खोग सर्वव्यापप मानकर, यु लोग हदय मे 
भगवान हरि गी उपासना करते ह, गुख्टोग वाटर टी पुरषोत्तम वो भजते है ।” 
सा ब्रह्मपुराण वा वचन है \ “याक्ञिन)अत्तिमे!चिष्णु कौ याराधना(बसे ह 
योगी, ट्य मे हरि वा, चिन्तन वरते है, सव जगह्‌ परमात्मा बो देपने वाते 


भक्त लगु प्रतिमामो मे।उपामना वरते हू 1" दस्रा वचन भी है । 
प्रसम अध्याय प्रथम पाद समाप्त। 


प्रथम अध्याय--दितोयपाद्‌ 
= १ अधिकरण - क. 
छिज्खात्मकाना शब्दाना विष्णौ त्यस्मिन्‌ पादे प्राधन्येनं 
-न । "रह्म ततम्‌ इति सवंगतत्वमुक्त विष्णो , तच्च ““तस्यै तस्या- 
सावि देत्यो रस ।1' इत्यादिना आदित्यस्य प्रतीयत इत्यतोऽत्रवीत्‌- 
(५ ्‌ 
„ इस पाद भे विप रूप से, टिगात्मक शब्दो की प्रवृत्ति विष्णुपरक दिखकात 
ह । “ब्रह्य ततम्‌" श्रुति मे विष्णु की व्यापकता कटौ गई है, वही व्यापकता 
1 यै दित्यो रस द्रत्यादि श्रुति मे भादित्यि के चिए्‌ कही गई प्रतीत 
होनी सरथ पर कदत है 
ॐ सव॑न प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॐ ।१।२।१।१॥ 
^ यश््चायमशरीर प्रज्ञात्मा । “इत्यादिना स्वेमोच्यमानो 
नारायण एवं ।। “तदेव ब्रह्म परम कवीनाम्‌ । “परम्‌ यो. महद्‌ ब्रह्म,- 
“वासुदेवात्‌ पर कोनु ब्रह्मशब्दोदितो भवेत्‌ । 
संसवंगुणे पूणं स्तदन्येनूपचारत ॥ 
“दति तस्मिन्नेव प्रसिद्धत्रह्यशब्दोपदेशात्‌ । 

“स॒ यचायमशरीर प्रज्ञात्मा" इत्यादि श्रुति से तो सर्वंत्र उल्टैखष्य नारामण 
हौ निस्चित होते है। "'तदेव बरह्मपरम कवीनाम्‌,” परम यो महद्‌ बरह्म, वासुदेवाच 
पर को गु ब्रह्मशब्दोदित भवेत्‌” इत्यादि यचनौ मे तो उनके किए ही प्रसिद्ध ब्रह्म 
शब्द का उपदेश दिया गणा है उससे उन्दी कौ व्यापकता सिद्ध होती है । 

ॐ विवक्षित्तमुणोपपत्तेश्च ॐ ।१।२।१।२॥ 

“'स यञ्तोऽ्ृत'' इत्यादि । “स हिनते विष्णो जायमान " 
इत्यादिना अधर्‌ तत्वादिगुण । “स सविता स वायु सं इन्द्र. 
सोध्रूत सोवृ्ठे यो हरिं परमो यो विष्गुर्योऽनन्तं ” इत्यादि च 


[{ ३४ 1 


चतुरवेदलाखायाम्‌ । न च आदित्यदाव्दाच्चसषमंयत्वादेर्च जीवे 
इति वाच्यम्‌ । 

“स योभ्लोष्ुत"' इत्यादि भौर “स हि न ते विष्णो जायमान्‌” इत्यादि मे 
अश्रुतत्व आदि गुणो का उल्टेख किया है । “वही सविता, वायु, इनदर, मभूत, 
दुष्ट है, जो कि हरि, विष्णु परम अनन्त नाम वाला है” एेसा चतु्ंदयाखा म 
भी है मादित्य गौर चकषु्मयत्वं आदि विज्ञेपणो से उसे जीववाच्य मही 
कह सक्ते 
ॐ अनुपपत्तेस्तु न शारीर ॐ ।१।२।१।३॥ 

एकस्य सवं शरीरस्यत्वानुपत्तेरेव 1 


यहं मकेखा ही सव शरीरो मे स्थित है एसी विशेषता ब्रह्य की ही है, जीवं 
मे सम्भव नही है। 


2 कमंकतुन्यपदेदाच्य ॐ 1१।२।१।४]] ति 
“आत्मान परस्मै बसति इत्यादि 1 


“जपने को दूसरे मे प्रविष्ट करता ई” इत्यादि श्रुति मे कमं भौर कर्ता का 

स्पष्ट भेद है इसरिएिभी ब्रह्य का वैशिष्टय सिद्ध है। 
ॐ दाव्दविदोपात्‌ ॐ (१।२।१।५॥ ह 

""एतमेच ब्रह्यत्या चक्षते" इति, म हि जीवमेव ब्रहमेत्याचक्षते 
^“एप उ एव ब्रह्ेप उ एव सवितेप उ एव इन्द्र एप उ एव हरिह- 
रति पर पनन्द.' इति च इन््दुम्नदाखायाम्‌ । 

“इते दी ब्रह्म क्ते है” ठेसी शरूति है, जीवम तो ब्रह्म क्ह्‌ नदी सवते! 
“एप उ एव। ब्रह्म” इत्यादि इन्दरदयुम्नाखा मे हरि पर सविता द्र जादि 
विद्ेपण दपि गये ह जिममे ब्रह्मकी दही प्रतीति हती है। 

ॐ स्मृत्तेव्य ॐ १।२।१।६॥ । 
ह “अहमात्मा गुडाक्रेय सर्वभू तारायस्थितः 1 
गप्रमात्रिदय च भूतानि घास्याम्यहमोजसा ॥' 

, द्वादिं, नतवप्रामाणिकः क्यम्‌ । - -* , 


{1 ३५ 1 
“है गुडाकेश अजुन । मे समस्त भूतो के जन्त करण मे स्थित मात्मा ह, 
पुथ्नी मे प्रवृष्ट होकर म जपने तेन से भूतो को धारण करता ह इत्यादि स्मृति ` 
भौ श्रौत मत की पुष्टि करती है, इसे अप्रामाणिक तो फह्‌ नटी सकते 1 
> अभैकौकस्त्वात्तद्व्यपदेदाच्च नत्ति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योम 
वच्च ॐ १।२।१।५७॥ 
५ + सर्वेषु & .भूतेवित्यल्पौकस्त्वाच्चक्षुमंयत्वादिना जीवल्यपदेशाच्च 
नेति चेन्न 1+ अभंकौकस्त्वेन चकषमंयत्नादिरूपेण च तस्यैव विष्णोनि- 
चाय्यत्वात्‌ । स्ंगतत्वेऽप्यत्पौकस्त्व च युज्यते व्योमवत्‌ । 
“्ेन्द्ियमयो विष्णु सर्वप्राणिषु च स्थित । 
स्वंनामाभिधेयस्व सवेवेदोदितरच स ॥"" 
इति स्कान्दे ! 
^+ उक्त तस्व को समस्त भूतो मे प्ुदमतर ओौर नेव वाला बतलाया गया है, 
कि जीव कां ही उल्लेखे प्रतीत होता है, इत्यादि सराय भी असगत है, -ये 
ष दोनो ही विहोपत्ताए्‌ विष्णु कौ है, क्योकि वहं वेसे ही इसमे भी है । जैसा पिः 
स्कन्द पुराण का वचन है-“विष्णु सर्वोन्द्रियमय है समस्त प्राणियो मे स्थिव 
है, सभी नामो से पुकारे जति है भौर सभी वेदो मे प्रतिपाद्य ह 1" 
ॐ सभोगप्राप्तिरिति नेन्न वेरोप्यात्‌ ॐ १।२।१।८॥ | 
जीवपरथोरेकंशरीरस्थत्वे समानभोगप्राप्तिरिति चेन्न 1 सामथ्यं 
वैशेष्यात्‌, उक्त च गारुडे- 
““सवजञात्पन्ञताभेदात्‌सवंश्त्यत्पशाक्तिति । 
स्वातत्यपारतव्याभ्या सम्भोगो नेश्जोवयो ॥'* इति 1 
~ जीवत्मा मौर परमात्मा जब एक हौ मे स्थितहतोदोनोकामोग 
भी समान होमा, रेसा भी नही कट्‌ सकते ई दोनो के सामथ्यं मे अन्तर है, 
श्रह्य मे विशेय सामर्थ्यं है । ष कि पुराणम स्पष्ट उल्लख दै-+“सवंल 
ओर अल्प्चे के भेद से एक सवं रा अशक्त है, एक स्वतन्त्र दसय 
प्रतन्य है इसलिये ईदा गौर जीव कों प्रोग समान नीं है ! त 


[३६ 1 
२ जधिकरण 
“जन्माचस्य यतः'” इत्युक्तम्‌ । तत्र अत्ृत्वं “स यद्यदेवासृजत 
तत्तदत्तुमध्रियत सवं वा अत्तीति तदतितेरा दितित्वम्‌'" इत्यदिते. 
भ्रतीयते } “स यद्यदेवासृजत" इति पुल्लिग च “कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते" इतिवत्‌ 1 अवोच्यते । 


» “जन्माद्यस्य यत्‌ ” मे जन्म स्यिति सहार सव कुछ विष्णु से ही वतलाया 
गया किन्तु संहार कै प्रकरण मे “स यद्यदेवा इत्यादि श्रुति मे जौ भक्षण 
वतलया गया है वह्‌ तो अदिति के किए प्रतीत होता है “स यद्देवा" पदमे जो 
पुखिग का प्रयोग है वह्‌ तो “कूटस्थोऽक्षर उच्यते" की तरह है अत सहार की 
वातत विष्णु के छिए सगत नही होती] दसका समाधान करते है-- 
ॐ उत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॐ ।१।२।२।९॥ 
न हिं चराचरस्य सवंस्यात्तूतवमदिते. । 
“स्ट पाता तथेवात्ता निखिलस्यैक एव तु । 
वासुदेव. परः पुंसामितरेऽ्त्पस्य वा न वा ॥” 
इति स्कान्दे 1 “एकः पुरस्ताद इदं वभूव यतो वभूव भुवनस्य 
गोका, यमप्येति भुवनं साम्पराये स नो हरिषंतमिहामुपेऽततुदेवः'" इति 
चच श्रूतिः। 
समस्त चराचर का भक्षण अदित्तिके हारा संभवनहीहै जैसाकि स्कन्द 
पुराण मे उल्टेख भी है-“एकमाय वासुदेव ही निखिल जगत चष्ट, पाता गौर 
यत्ता है उन परमपुरुष से भिन्न जन्य फोट थोड़ा भी करने मे समयं नही है। 
वहएक ही जो पदिेके उन्दौ से यह. संसार हमा, वही भुवन के रदाक 
है, सहार क समय यह भुवन जिनमे जीन हो जारा है, वही देव हरि इस 
जगत को जसे जायु कौ वृद्धि के किए चृत साया जागर वैसे खा जाति है 
तेमी श्रुति मी है1 
ॐ प्रकरणाच्च ॐ ।१।२।२।१०॥ 
अप्संवत्सरसुष्टयादिना तत्मकरणाच्च । 


{ ३७ ] 


*निहासीत्‌ किचनाप्यादौ मृत्युरासीद्‌ हरिस्तदा । 

-सोऽत्मनो मनसाराक्षोदप एव जनार्दनः ॥ 

शयन।स्तासु भगवान्निमंमेऽण्डं महत्तरम्‌ । 

तत्र संवत्सरं नाम ॒ब्रह्माणमसुजत्‌ प्रभुः ॥। 

तमत्तु॒व्यादादास्यं तदासौ विरूराव ह । 

अय तच्छपया विष्णुः सृष्िकमंण्ययोजयत्‌ । 

सोऽसृजत्‌ भुवनं विश्वं भयार्थं हरये विभुः ॥1" 

इति ब्रह्मवैवत्ते । 
अप्‌ मुवत्सरमषट"आदि के प्रकारण से. विष्णु ह) अत्ता निरिचत होति है, 

जेसा कि ब्रह्य पुराण मे सृष्टि प्रकारण मे स्पष्ट उल्के है-“यह्‌ कु नहीं 
था, एकमान मृत्युरूप हरि ही थे, उस जनार्दन ने अपने मनसे जल की सृष्टिकी 
उक्त जच में दायन करते हुए भगवान्‌ ने वड़े विशाल अण्ड कौ रचना की, उस 
अण्ड पर संवत्सुर नामक शह कौ स्वना की, फिर उते खाने के लिए जव भ्रमु . 
ने पना मूल फैाया तह तेने लगा, तव छमा करके विष्णु ने उते सृष्टि कमं 
में नियुक्त किया, उप ब्रह्मा ने, विमु परमात्मा के भोजन के लिट भुवन विद्व 
की र्वना की 1 


र्य प्ुम्् ३ अधिकरण 


सर्वत्तिकः पर' उक्तः । “ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य रोके युं 
प्रविष्टौ परमे पराद्धे, छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पचाग्नयोये च 
विनाचिक्रेताः ““इति पिवन्तौ प्रतीयते । तौ काविति ? उच्यते । 


ध. सवको खाने वाला एकमात्र परमात्मा को कहा गया --“शुण्यवान 
मनुष्य के शरोर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्यान हृदयस्य भाकादा भें वुद्धिरूप 
गुफा भें छिपे हुए सत्य करा प्रान करने वाके, छाया मौर मातप को भांति परस्पर 
भिन्नदो ह एसा ब्रहयज्ञानी कहते ह| तीन वार्‌ नाचिकेत अग्नि का चयन करने 
वाले ओर पंचाग्निसम्पन्न ग्रहस्य भी ठेसा ही कहते ह “दस श्ुतिमें स्तो पीने 
चाङेदोकरैगयेर्हैतोये दोनों कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर देते ह~ 
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' गुहा प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ ॐ १।२।२।११॥ 
गुहा प्रविष्टौ पिबन्तौ विष्णुरूपे एव~ 
श्र्मसिमन्तन्‌ त्रिवृत व्यापेतु तयोजुंणि मातरिश्वा जगाम 
इत्यादिना तददर्शनात्‌ । 
'आत्मान्तरात्मति हरिरेक एव द्विधा स्थित । 
निविष्टो हृदये नित्य रस॒ पिबति कमंजम्‌ (1 
इति वृहत्सहितायाम्‌ 1 
श्बुभ पिवत्यसौ नित्ये नाशुभ स हरि पिवेत्‌ । 
पूर्णानन्दमयस्यास्य चेष्ठा न ज्ञायते क्वचिद्‌ ॥' 
इति पाद्मे। “यो वेद निहित गुहाया" इत्यादिना प्रसिद्धे हिराब्देन 
स्शंयति । 
^ गुहा मे भ्रविषटापीने वारे दोनो, विष्णु रूप ही है-“धर्मा समन्ता" इत्यादि 
शृतिसे श ही निदिचत हता है । “भात्मा ओर अन्तरात्मा इन दोरूपोमे 
भगवान हरी स्थिति हि, हृदय मे नित्य॒ प्रविष्ट वह करमेजन्य रस का पान 
कस्ते ह" रसा वृहत सिता मे भी कहा गया है । पदम पुराण मे भी आता है 
ब --““यह्‌ जीव नित्य शुभ अशुभ का पान करता है, वह्‌ हरि नदी पीते, पूर्णा 
मन्दमय इन हरि की चेष्टा कुछ भी समन्ञ मे नही भाती 1” यो वेद निटित गुह 
याम्‌ “इत्यादि श्रुति मे उस प्रसिद्ध ब्रह्य का ही उल्लेख है । 
२ विशेषणाच्च »।२।६२। १.1२ 12 1 14 
“ध्य सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म तत्परम्‌” इति 1 
पृथग्ववत्‌, गणास्तस्य न॒ शज्यन्तेऽभितत्वत । 
यतोऽतो ब्रह्मशब्देन ` नर्व॑पा श्रहुण भवेत्‌ ॥ 
एतस्माद्‌ ब्रद्यशब्दोभ्य विष्णोरेव व्विेपणम्‌ 1 
" अभिता हि गुणा यस्माच्नान्येपा तमुते विभुम्‌ ।1'" 


इति ब्राह्ये ! न च जीवे समन्वयोऽभिधीयतते ¦ “स्य भात्मा 


क 
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सत्यो जीव. सत्यं भिदा सत्यं भिदा सत्यं भिदा मैवरुण्थो मेवा- 
रु्यो मेवारुण्य”” इति पद्धति । “आत्मा हि परम स्वतन्बोधि- 
गुणो जीवोऽल्पशक्तिरस्वतत्रोऽवर ' इति भाल्ल्येयध्रूति । 

'येरवरस्य जीवस्य भेद सत्यो विनिश्चयात्‌ । 

एवमेव हि मे वाच सत्या करुंमिहाहंसि ॥ 

यथेश्वरस्य जीवस्य संत्यभेदौ परस्परम्‌ । 

तेन सत्येन मा देवास्त्रायन्तु स्फेशवा ॥* 

इत्यादेर्नासत्यौ भेद । 


“य सेतुरीजानार्नौ" इत्यादि मे इतने गुणो का उल्लेख है कि उनमे से 
महा के गुणो को छटाटना दवय नही है] इसी वात को ब्रह्म पराण मे स्पष्ट करते 
दै कि ब्रह्य शब्द से समी का ग्रहण दोता है, इसीरिए्‌ ब्रह्म शब्द को विष्णु 
माही विरोपण माना गया है, उस विमु के मतिरिक्त किसी जन्य मे यह गुण 
नही है, इरमे'अमित गुण प्रकट होते ह" आत्मा सव्य है, जीव सत्य है, मेद 
स्य है, भेद सत्य, है, मेद सत्य है “स भकार पेद्धि श्रुति भी विवेचन करतौ 
है ॥” आत्मा परम स्वेन है, कमगुण वाला जीव अल्प शक्ति ओर परत्र ह 
“हेसी भाव्लवेय श्रुति भी है [“ “जैसे कि ईश्वर ओद जीव का मेद निदिचते 
सत्यदै, वैसेहीमेरी घाणी को सत्य करनेकैक्एि वरम योग्यदहो। जैसेकि 
ईस्वर ओर जीव का मेद सत्य है वैसे ही उस सत्य से कैरव सहितं सारे देवतो 
भेरी रक्षा करे ।'' इत्यादि से भेद की सत्यता सिद्ध है । 

> ८2९) भ अधिकरण दृ. 2 

आदित्ये विष्णुरत्ुक्तम्‌ 1 “य एप आदित्ये पुरुप सोण्टमस्मि 
स एवाहमस्मि'" इत्यादौ अग्नीनामेवादित्यादिस्थत्वमुच्यते । भतोऽ- 
्ष्यादित्ययोरेव्यात्‌ “श एपोजन्तरक्षिणि पुरूषो दुश्यते"” इत्यत्राप्यग्नि- 
रेवोच्यते । अतस्तद्‌ “यथा पुष्करपलाश आपो न श्िरष्यन्त एवमेवं 
विदि पाप कमं न दिष्यते” इत्यग्निज्ञानादेव सवंपापादलेपान्मोक्ता- 
पत्तिरिति । अतोऽ््रवीत्‌-- 
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आद्त्य विष्णु है ठेखा कहा गया चिन्तु “जो इस आदित्य मे पुर्प है वह 
मैह,बहीमैह" इत्यादिमेतो अग्नियोकी ही आदित्य मे स्थिति वतखाई 
गई है, मादित्य भौर नेन पुरुप कौ एकता कही ही गई है अतः "जो इतस नेव मेँ 
पुस्प दीखता है” इसमे भी अग्नि का ही उल्टेख निदिचत होता । “जसे कमलके 
पत्तेमे जल कै इकेय नही होता वैसे ही इस पुरुप को जानने वाके को पापवमं 
का दलेष नही होता" इस मोक्ष भत्ति मे मी अन्निज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति मानना 
चाहिए इस मत षर सिद्धान्त वतते ह-- 


ॐ अन्तर उपपत्ते ॐ १।२।४1१३11 
चक्षुरन्तस्थो विष्णुरेव "च्रिपादस्यामृत दिवि" इत्यादिना 
तस्यैवामृत्तत्वाद्युपपत्ते । ब्रह्मशब्दादयुपपत्तेश्च । 'सोऽहमस्मि" इत्यादि 
त्वन्तर्याम्यपेक्षया । ““अन्तर्याभिणमीज्ेशमपेक्ष्याटं स्वमिच्यपि । 
सर्वेगब्दाः प्रयुज्यन्ते सत्ति भेदेऽपि वस्तुपु 1” इति महाकौरमे ! 
चक्षु मे अन्तस्य पुरुप विष्णु हो है “द्रिपादस्यामृतं दिवि" इत्यादि से उन्ही 
के अमृतत्व का प्रतिपादन क्या गया, त्रह्मदान्द भी उन्ही का प्रतिपादक है। 
“सोऽहमस्मि” इत्यादि वाक्य तो अन्तर्यामित्व का प्रतिपादनं कर रहादहै। 
जैसा कि महाकौमं पराण का वचन भी है--“अन्तर्यामी ईदवर के क्लिएु अहं 


त्वम्‌ पदो का प्रयोग किया जाता है, वस्तुमो मे भेद होते हए भी सारे शब्द उन्ही 
के किए प्रयोग किये जाते है 1” 


ॐ स्थानादिन्यपदेशाच्च ॐ १।२।४।१४॥ 

“तद्‌ यदस्मिन्‌ संपिर्वोदके वा सिञ्चति वत्म॑नी एव गच्छत्ति"' 
इत्यादिस्थानशक्ति. । “वामनिर्भामनि.'" इत्याद्यात्मशक्तिर्चोच्यते । 
तस्य द्योत्लिगम्‌ 1 "स ईशः सोस्षपलनः स॒ हरिः सपरः परोवरी- 
यान्‌ यदिदं चक्षुषि सर्पपर्वीदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति स 
वामनः स भामनः स आनन्दः सोज्च्युतः'' इति वचतुर्वेदशारवयाम्‌ । 

श्यत्‌ स्थानत्वादिकं चश्षुरसद्धं सवंवस्तुभिः । 
स वामनः परोऽस्माकं गतिरिप्येव चिन्तयेत्‌ ॥' 
इति वामने 1 
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, जो समे धुत्त या जल का सिञ्चन करता ह वह्‌ उन्ही दो मार्मो मे जात्ता 
है" इत्यादि मे स्थान शक्ति तथा ““वामनिर्मामनि ” मे आत्म शक्ति का वणंन 
किमा गया है । चतुर्वदशाला मे भी इसका समथंन करते हुए कते है-"वह ईश, 
समृल्न, हरि, पर, परात्पर, है, जो इस नेन म घृत या जल का सेचन करता है, 
वहे उन्ही दो मार्गो से जातत है, वही वामन, मामन, आनन्द गौर अच्युत है । 
चामन पुराणम भी उक्त मत की पृषटिकी गर्द है-“ जिनका नादि स्यानने्र 
है, जो समस्त वस्तुमओ से असग ह वह पर ब्रह्य वामन हमारी गति ह, एेता ही 
सोचना चहिए 1" 

ॐ सुखविदिष्टाभिधानादेव च ॐ १।२।४।१५॥ 
शश्राणो ब्रह्य, के ब्रह्म, ख ब्रह्म" इति । “विज्ञानमानन्द ब्रह्य" 
"आनन्दो ब्रहयोत्ि व्यजानात्‌'" त्यादेस्तस्यैव हि तल्लक्षणम्‌ । 
(लक्षण परमानन्दो विष्णोरेव न सदाय । 
अव्यक्तादितृणान्तास्तु विप्टुडानन्दभागिन ॥" 
इति ब्रह्मवैवतं । न च मुरये सत्यमुख्य युज्यते । 


शप्राणब्रह्महे कब्रह्य टै ख ब्रह्य दै," विज्ञान आनन्द ब्रह्म है “मानन्द ब्रह्म 
है एसा जानो” इत्यादिमे विष्णु के स्वरूप काही वर्णन क्रिया गया ह्‌” 
परमानन्द लक्षण विष्णु का ही है, नि सदेह अव्यक्त से लेकर तृण तक सभी उसमे 
आनदाश से मप्टुत है । एेसा ब्रह्मयैवत्तं पुराण मे स्पष्ट उल्टेख भी हं । जव 
मुख्य ब्रह्य की प्रतीति हा रही हँ तो गौण की मान्यता उचित नदी है । 
ॐ श्र.तोपनिपत्कमत्यभि वानाच्न ॐ १।४।२।१६॥ 
“स एनान्‌ ब्रह्म गमयति"' इति न हयन्यविद्यया उन्यगति्ुक्ता 1 
“जो इससे ब्रहम को प्राप्त करता ह" श्रुति मे ब्रह्य को श्रौत गम्य कहा गया 
है, इसलिए किसी जन्य ज्ञान से अन्य गति मानना ठीकं नही हे । 
ॐ अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतर ॐ १।४।२।१७॥ 
“जीवस्य जीवान्तरनियामकत्वे उनवस्थिते । साम्यादस्रम- 
चाच्च न जीव 1 नियमे प्रमाणाभावात्‌ । अनीर्वरपेश्चत्वाच्च । 


{ ४२1 


एक जीव का नियामकं विसी द्रे ओव को मानने से अनवस्था होम) 
जौव सभी समान है, इसलिए चे परस्पर नियामक हो भी नही सकते । जीवे के 
नियामकत्व का कोई प्रमाण मिक्ता भी नही जीव मनीदवर है इसलिए वह 
अप्ल्िमीदहै। < 


25त,ग ६" ५ अधिकरण ५८१ = 
“य॒ पृथिव्या तिष्ठन्‌ पृथिन्या अन्तरो य पृथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीरं य॒ पृथिवीमन्तरोयमयत्येपत्त॒ आत्मान्तर्याम्यमृत ” 
इत्याद्न्तर्याम्युच्यते । तच चेतदमृतम्‌ इत्यक्तममृतत्वमुच्यते । स च 
“यस्य पृथिवी शरीर'” इत्यादिना सर्वात्मकत्वात्‌ प्रकृतिस्तत्तज्जीवो 
वा युक्त । न हि विष्णो पृथिव्यादिशरीरत्वमद्धीक्रियते, इत्यत आह्‌ । 
“य पृथिवी मे स्थित, पुथिवो के अन्दर है जिसे पृथिवी नही जानती, पृथिवी 
ही जिसका शरीर है, जो पृथिवी का नियमन करता है, वह उसका आत्मान्तर्यामो 
अमृत है” इरयादि मे अन्तर्यामीतच्व का वणेन शिया गया है । उस्न अन्तर्यामी 
को “एतदमृतम्‌” करटं कर ममर बतक्ाया गया है 1 “यस्य पथिवी शरीर" 
इत्यादि से अन्तयमी करौ सर्वातमकता सिद्ध होतो रै, इलिए प्रकृति या उन्न 
पदार्थो मे रहने वाखा जोव ही उक्त प्रकरण करा प्रतिपाद्य सममे अत्ताहै 


विष्णु तो पृथिवौ आदि शरीरो कौ स्वीकार करते नदी । इस मत्त प्र सिद्धान्त 
कहतेर्है- 


ॐ अन्तर्याम्यधिदेवादिपु तदूघमंव्यपदेशात्‌ ॐ १।५।२।१८॥ 

“ये पृथिवी न वेद, य पृथिव्या अन्तर ' इत्यादिना भधिदेवा- 
दिपुत्तद्धमंग्यपदेशाद्‌ विप्णुरेवान्तर्यामी । "स हिन ते विष्णो जाय- 
मानो न जात स योऽ्तोऽश्र तोऽगतोऽमतोऽनतोऽृष्टोऽविन्ञातोऽनादिष्टः 
सरवेपा भूतानामन्तरपुरुप '” इत्यादिनाऽविदितोन्तरस्व । 

जिसे पृथिवी नही जानती जो पृथिवी मे है" इत्यादि से अधिदेव भौर उसके 
धर्मो का उल्लेख किया गया ह जिससे विष्णु ही अन्तर्यामी निश्चित रौति है। 


जो सुष्टि के होने पर भो उत्पत्र नदी होता, विन्तु जज होते हुए भो बह समस्त 
भूतौ का अन्तर्यामी पुरुप दै क्योकि उसको चेषटाये मश्रुत, भगत, भमत, अदृष्ट, 
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अविज्ञात जीर अनादिष्ट है' इत्यादि मे अन्तर्यामी को अज्ञात मौर अन्तर्यामी 
कहा गया है । 
न च स्मात्तंमतद्ध्माभिरापात्‌ ॐ १।२।५।१९॥ 
त्रियुणत्वादिप्रधानधर्मानुक्तेनं स्मृत्युक्तं प्रधानमन्तर्यामि । 
उक्त प्रसंग भें त्रिगुणत्व आदि, प्रधान के धर्मो का उल्लेख नही है इसलिए 
सांस्य स्मृति सम्मत प्रधान प्रकृति अन्तर्यामी रूप से प्रतिपाद्य नही है । 
ॐ रारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॐ १।२।५।२०॥ 
“यः आत्मनि तिष्ठननात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं 
य आत्मानमन्तरो यमयत्येपत आत्मान्तर्याम्यमृतः । यो विज्ञाने तिष्ठन्‌. 
विन्नानादन्तरोयं विज्ञानं भ वेद यस्य विन्नानं शरीरम्‌"” इत्युभयेऽपि 
हि शाखिनो भेदेनैनं जीवमधीयते । 
“शीयते नित्यमेवास्माद्‌ विष्णोस्तु जगदीदृ्म्‌ । 
रमते च पयो ह्यस्मिन्‌ शरीर तस्य जज्जगत्‌' 
इतिवचनान्न शरीरत्वविरोधः 1 


“जो मात्मा में स्थित आत्मा के अन्दर है, आत्मा जिते नही जानता, आत्मा 
ही जिसका शरीर है जो कि आत्मा का संयमन करता है वद्‌ अन्तर्यामी अमृत 
है। जो विज्ञान मे स्थित विज्ञान के अन्दर है, विज्ञान जिते नही जानता, विज्ञान 
जिसका शरीर है! इत्यादि दोनो शाखाभोमें मेदसे इस जीव काही वर्णन 
क्रिया गया है भौर उ्तकरा अन्तर्यामो परमात्मा बतलाया गया है इसलिये जोव के 
अन्तर्यामी होने का प्रश्न ही नही उठता ।' इस विष्णु से यहु सारा जगतत नित्य 
क्षीणहो रहा है, इस जगत मे वह्‌ परमालसा दही रमर्दा है, यहु जगत उसका 
शरीर है" इस वचन से तो, परमात्मा के शरीरत्व का भी समयेन होता है । 
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अबृदयत्वादिगुणा विष्णोसुक्ताः । तत्र “यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्र- 
सवणंमचकषु. श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सवगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं 
यद्भूतयोनिं परिपदयन्ति धीरा. 1 “इत्युक्त्वा 
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“ययो्णेनाभिस्सूजते गृणते च 
यथा पृथिव्यामोपधय सभवति । 


यथा सत्त पुरूपात्‌ केशखोमानि 1 
सथाक्षरात्‌ स भवतीह चिद्वम्‌ 1" 
इत्युकत्वा ““तस्माच्वाक्षरात्‌ परत पर "* इति पर प्रतीयत 
इत्यतो अग्रवीत्‌ - 
मदृश्यत्व आदि गुण, विष्णु के कदे गये । किन्तु वहां इन गुणो का वर्णन है 
कि--जो वहु भज्ञेय, अग्राह्य, भगोन, अवर्ण, नेव कर्णं आदि ज्ञनिन्दिथोसे 
रदित, हाथ पेर थादि के्मेन्धियो से रहित है तथा ज) नित्य सवंन्यापो, चारो 
मोर फंचा हुमा, अतिषूदम मौर अविनाशो ह उम मूत योनि को धीर लोग सवत्र 
परिपूणं देखते है" रेसा कह कर “जिस प्रकार मफ़ड जारे को यनाती मौर 
निग्रठ जति है तथा जसे पृथिवी मे अनेक प्रकार की भौपधि्यां उत्पन्न हती है 
एव जसे जीवित मनुष्य से केश गौर रोयें उत्पन्न हेति ह उसी प्रकार अक्षर 
पुरूप से यद्‌ विश्च उत्पन्न होता है! एसा कटं कर खगे कटा गया कि--षवह्‌ 
ब्रह्म भक्षरसेभी पर है इस विचारस्े तो उक्त गुण, यक्षर नामवाचो किसी 
अन्य कै प्रतीत होने हँ ? इस्त सशय पर सूनकरार कहते है-- 
ॐ अदृर्यत्वादिगुणको धममोक्ति. ॐ 1 १।२।६।२१॥} 
पृथिव्यादिदृ्टान्तमुकत्वा “अक्षरात्‌ सभवन्ति इह्‌ विदवम्‌' इत्यतः 
पर तत्परत. पराभिधानात्‌ ““कूटस्योक्षर उच्यते 1'' इति स्मृतेदच 
प्रकृते प्राप्ति । ब्रह्मशबव्दात्तत्परत पराभिधानादेव न हिरण्यगर्भस्य 1 
“तमेव चिट्टानममृत्त इह्‌ भवति 1“ ततूकमं हरितोप यत्सा विद्या 
तन्मतिवंया 1“ “भथ देवाव विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च 1 
“तर ये वेदा यान्य्धानि यान्युपाद्धानि यानि प्रत्यद्धानि साऽपरा 1 
“भय पस यया स हरिवेदितव्यो योसावदृश्यो निगुण पर. परात्मा ।' 
इत्यादिना तदुयर्मत्वेनावमतपरविद्याचिपयत्वोक्तेषिष्णुरेवादृ्य- 
त्वादिमुणक । 
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पृथिवी मादि का दृष्टान्त देकर “गक्षर से यह्‌ विद्व होता है रसा कह कर 
जाद मे उससे भी प्रे ब्रह्मतत्त्व को वतलाया गया है, तथा कूटस्य को अक्षर 
कते है" इस स्मृति से अक्षर शब्द प्रफृतिवाचौ न स्वत होता है । भक्षरसे परे 
जिम तततव का विवेचन किया गया उसेही ब्रह्मशब्द से सवोधन किया गया 
इसलिए हिरण्यगमं ब्रह्मा के विपयमे ततो सशय क्रिया नही जा सकता । “उसे 
जानकर यही अमृत हो जाताहै "जिस कमं से भगवान प्रसन्नहो ठेसीजो 
मति है वदी विद्या" विद्या दो प्रकार वी जाननी चाहिये, परा ओर थप, 

वेद, वेदाद्ध भरं प्रतयद्ध इत्यादि सब अपरा विद्या है, परा विद्या वह है निससे 

मगवान का ज्ञान होता है जो कि अदुर्य निगुंण तथा पराविद्यासेभी परदहँ।' 
शत्यादि वाक्यो से परमात्मा के धर्मो की गवगति होती है तथा ब्रह्य की परः 
विद्या विपमता ज्ञात होती है इससे निर्चित होता है कि अदृश्वता भादि गुण 
वाले परमात्माहीहै। 


ॐ विशोपणमेदन्यपदेगाभ्या च नेतरौ ॐ ।१।२।६।२२॥ 

“य सर्वज्ञ सवंविद्यस्य जानमय तप॒ इति विशोपणान्न प्रकृति 
“तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्न च जायते इति भेदव्यपदेशान्न 
विरिज्चि 1 

"अपर त्वक्षर या सा प्रकृतिजंडरूपिका । 
श्री परा प्रकृति प्रोक्ता चेतना विष्णुसश्चया ॥ 
तामक्षर पर प्राहु परत परमक्षरम्‌। 


हरिमेवाखिलगुणमक्षरवयमीरितम्‌ ॥ 
इति स्कान्दे । व्यक्षराभिघानादक्षरत्परत पर इत्यपि 
विशेपणमेव । “जु यदा पदयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 


वीतशोक " इत्ति भेदव्यपदेशात्‌ ईशपदभ्रासोऽपि न सद्र । 


"जो सवं है, सवं का ज्ञानमय हौ च है" इस विशेषण से प्रकृति तो उक 
गुणो वारी है नी । स ब्रह्य से नामरूप मौर मन होते हँ ।' एसा भेदका 
व्यपदेश किया गया इसलिये ब्रह्मा भी नही हो सकते “जो मप्र बक्षर भ्रति है 
वह्‌ जडरूपिका है, श्र परा श्रहृति है जो कि विष्णु को आश्रिता चेतना कही 
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गर्ह । उसे अक्षरसेपरहोनेसेपरा कहते हँ उसमे भी परे ब्रह्य परमक्षर्‌ है। 

“ हरि मेँ समस्त गुण विद्यमान ह इसलिए उन्हे अक्षरत्रय कहते हँ । ठेसा स्कन्द्‌- 
पुराण कय वचन दै, इसमे बरह्म को अक्षर कहा गया तथा "मकरात्‌ परतः परः" 
इस विशेषण से भी मक्षर, भक्षरपर भौर परमन्षर मादि नाम विष्णु के निश्चित 
हते है । "जव कभी मपने से भिन्न भवतों हरा सेवित्त परमेश्वर ओर उनकी 
महिमा को प्रतय कर रेता है तव सर्वया सोकरहित हो जाता है ।* इत्यादि 
शति भे जो उपास्य उपासक कर भेद बतलाया गया है उससे ईश पदवी को प्राप 
दाकर भी नही हो सक्ते। 


ॐ रूपोपन्यासाच्च ॐ ।१।२।६।२३॥ 
“यदा प्यः पदयते स्व्मवर्णंकर्तारमीरां पुरे ब्रह्मयोनिम्‌” इति 
““एको नारायण आसीन्न ब्रह्मान च शंकरः । 
स मुनिभूत्वा समचिन्तयत्‌ तत एते व्यजायन्त । 
विश्वो हिरप्यगर्भोग्नियमो वरुणरद्रेद्रा."" इति ॥ 

“^तस्य हैतस्य परमस्य- नारायणस्य चत्वारि रूपाणि शुक्लं 
-रक्तं॑रौवमं छष्णम्‌'' इति । “स॒ एतान्येतेभ्योऽम्यचीक्लृपत्‌” 
वि मिश्वाणि व्यमिश्रयत्‌ “अत एततादृगेतदुरूपम्‌"' इत्ति तस्यैव हि 
रूपाण्यभिधीयन्ते । 

जन यह्‌ दरष्टा, सवके राक ब्रह्मा के भौ जादि कारण, जगत के रच- 
यिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुटप को प्रत्यक्ष करलेता दै" एक नारायणम 
हीये, न ब्रह्माथ न दाकर | उसने मौन होकर जव चिन्तन वियात विश्व, 
दिरण्यगभं, भग्नि, यम, वरण, इन्र आदि सव प्ट हो गए” इष परम नारा- 
यण के शुक्ल, रक्त, रवम ओर छृष्य चार स्प ह। “वह इन सवको परस्पर 
मिला देते है इसलिए जगत्‌ मे इतने रूप है, जो कि परमात्मा केही" इत्यादि 
मेँ परमासाकेसूपोकाही वणंन किया यया है। 
\ ॥ नि~ < 
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` अदृषयत्वादिरुणषु सर्वगतत्वम्‌ । "यस्त्वेतमेवं , प्रादेदामात्रम- 
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भिविमानमाद्मान वेशवारमुपास्ते” इति वैदवानरस्योक्तम्‌ । 
इत्यत आहं - 
अदुश्यता आदि गुणो में व्यापकता कौ प्रतोति होती है "जो इस प्रादेशमात्र 
अभिमानी आत्मा वैश्वानर की उपासना करता है" इत्यादि मे प्रादेश भीमित 
चेश्वानर को उपासना का त्टेख भिरता है जिससे मग्नि की उपास्यता ज्ञात 
होत्री है । इय पर सूत्रकार कहते है- 
वेशवानरः साधारणशब्दविरोपात्‌ ॐ १।२।७।२४॥ 
अग्नाविप्णोः साधारणस्य वेश्वानरशब्दस्य विष्णावेव प्रसिद्धालस- 
दाब्देन विरोपणाद्‌ वैश्वानरो विष्णुरेव । 
वैश्वानर शब्द भग्नि मौर विष्णू सामान्यत्तः दोनों के रिष हौ आत्ता पर 
चेदवानर शब्द जहां आट्मवाची प्रादेदामवि मे उपास्य कटा गया है वहाँ विष्णु 
काही बोधक ह क्योकि आतम शन्द विष्णु के लिए ही प्रसिद्ध हे, इसरिए उपास्य 
चैश्वानर विष्णु हीह । 
ॐ स्मयंमाणमनुमानं स्यादिति ॐ १।२।७।२५ 
“अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधित.” इति स्मयंमा- 
-णमत्रापि स एवोच्यते, इत्यस्यानुमापकम्‌, समाख्यानात्‌ । इति शाब्दः 
समाख्याप्रदशंकः । 
मै वेर्वानर होकर प्राणियों के देह मे आश्रित हः इस स्मृति से निशित 


होता है कि उवत श्रत्ति में भी वही वात कटी गई है, यहु अनुभापक वाक्य है। 

दोनो भँ समान वात कदी ग है । सूत्र मँ इति शब्द, समान वात की ओर इगन 
कररहाहौ]  - 

ॐ शब्दादिभ्योन्तःप्रतिष्ठाना्ेति ' 'चेन्न` तथा दृष्ट्युपदेशादसंभ- 

५ ^ * ` वात्‌ पुरूपविधमपि चैनमधीयते ॐ १।२।७।२६॥ 

"पअयमनिनर्वेश्वानरः, वैदवानरमृत आजातमग्निम्‌"' इत्यादि- 

शब्दः । “वैश्वानरे तत्तद्हुतं भवति" ! “हृदयं गाहपत्यो मनोन्वा- 


हायंपचन आस्यमाहवनीयः" इत्या्ग्निलिद्धमादिदोष्दोक्तम्‌ । “थेनेद 
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शह मग्निवेक्वानर है" चैश्वानर अमृत जाजात्त अग्न ह" 'इत्यादि क्रनाएुं 
हे वरवानरमे वो-वो हुत होते है" हदय गाहुपत्य है, मन अन्वादूयं वचन 
ह तथा मुल माह्वनीय ह इत्यादि अग्निवाचक शब्द मा है "जिससे यह्‌ भन्न 
पचता ह्‌, इसकिए प्रथम ग्रास का होम करना चाहिए" इत्यादि से पाचक रूपं 
से उस अग्नि मन्त्ःकरण मे अधिष्ठान ज्ञात होत्ता हं । इसलिए वश्वानर विष्णु 
नही ह, रेसा कथन असगतत है । इस अतिसूक्ष्म आत्मा पर विश्व हरि की उपा- 
सना करनी चादिए" वह्‌ सव्र नामो वाला, सन कर्मो वाला, सर्गलिञ्ग, सर्भगुण 
सर्भकाम, सर्गघमं गौर सर्गस्प है} "जो इस विश्वरूप हरि कौ आदर से उपा- 
सना करता हे, उसकी समस्त लोकों मे, समस्त भूतो मे, समस्ते देवों में, समस्त 
वेदों म स्वेच्छिक गति होती है' इत्यादि मदहोपनिपद्‌ के वचन मेँ उन नाम हणे 
से उन परमात्माकेदही मणो का गात कियागयाह। गुणणोमें रीन भीर्भोग 
करने म भसमथं सारा विश्व जनात्म भौर मब्रह्म है, एकमाच ब्रह्मात्मा विष्णु 
हौ दै। "हमारा आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या दै? इत्यादिमे जिक्तके मुणोका 
उल्क क्रियागयाहै, वह्‌ ब्रह्य के अतिरिक्त किसी भन्य में सम्भव नहीहै, 
इससे निरिचत होता है कि विष्णुही वैश्तानरहै। "मनते चन्द्रमा हटा, नेन 
से भूयं हमा)" इत्यादि मवमे जिप्चश्रकरार विराट पुरुप नामके विष्णुकी 
विशेपत्ताये दिखाई मई है । उसी भ्रकार पूरधैव सुतेजारचकषुवि्वरूमः' द्रस्यादि 
मे वश्वानर की विेपताये दिखलाई गई हं । सभी वेदतन्र पुराण आदि मे पुस्प 
सूक्त की विष्णु परकता दिखकाई गई है, जसेक्रिब्रह्म पुराण मे-नजेपे कि 
पुरप सूक्त नित्य विष्णु परामरण है वसे टी मेरा मन नित्य विष्णु परायण होवे ।' 
चतुर्वेद शिखा मे भी--!हजार दिर वाखा युप, हजार चैत्र, हजार चरण वाला 
है, वही पुरूष सुक्तोक्त अचिन्त्य परात्पर हरि, भादि, अनादि, अनन्त, अनंत 
नेन्न, अनन्त बाहु, नन्त मुण नीर अनन्त रूप है # इमो प्रकार वृहत्‌ सहिता 
मे भो-जेसेकि पुरुप सूक्तमे एकमान विष्णु हौ अभिवायक है उस प्रकार 
वैदो भौर वेदागोंमे नहीहै।' इत्यादि “जिक्तह्रिसे ये लोक वेदादिक सारे 
अग उत्पचचद्रोतेहु, वे अग उन्ही के नामवाच्य ह उनमे मुख्य ब्रह्मा धादि 
चाम ह! इत्यादि नारद पुराण के वचन से अभेदोक्तिं का विरोध भी 
सही होता । 
ॐ अत एव न देवताभूतं च ॐ 1१।२।७।२७॥ 
अग्निवैश्वान रादिशब्दस्तेजसि भूतेऽग्निदेवतायां च प्रसिद्धोऽप्यतः 


पर्ोक्तरेतुत एवात्र न सां तच्चाभिधीयते 1 


[ ८ ] 


सन्न पच्यते तद्‌ यद्भक्त प्रथममागच्छेततद्‌ हौमीयम्‌'* इत्यादिना 
पाचकत्वेनान्त प्रतिष्ठान च प्रतीयते । तस्मान्न विष्णुरीति चेच । 
““अथहेममात्मानमणोरणीयान्मम्परत पर विद्व हरिमुपासीत'' इति 1 
“सवनामा, सवेकर्मा, सर्व॑लिद्ध , सवंगुण सवंकाम , सवंधमं , सवं 
सत्प '* इति । “य एवमात्मान विश्व हरिमारादरमुपास्ते तस्य सर्वेषु 
लोकेषु सरवेपु भूतेषु सर्वेपु देवेपु सर्वेषु वेदेषु कामचारो भवति'" इति 
तत्तनामलिद्धादिना तस्यैव दृषटयुपदेशात्‌ महोपनिपदि । 
““अनात्तत्वादनात्मान ऊनत्वादुगुणराशित । 
अत्रह्माण परे सर्व ब्रह्मात्मा विष्णुरेव हि ॥'" 
इत्यादिना “को न आत्मा कि ब्रह्म" इत्यारम्भाच्चान्येपाम- 
सम्भवाद्‌ विष्णुरेव वैश्वानर । चन्द्रमाः मनसो जातदच्षो सूरयो 
अजायत" इत्यादिना य॒पुरुपास्यो विष्णुरभिहित तद्‌ विधमेवान 
“मूर्धैव सुतेजाश्चकषुविस्वरूम प्राण॒ पृथग्व्मा” इत्यादिना एव 
वैश्वानरमभिघीयते । चशब्देन सकलवेदतन्नपुराणादिपु विम्णुपरत्वं 
पुरुषसूक्तस्य ददेयति । तथा च ब्राहये-- 
“यथैव पौरप सूक्त नित्य॒ विप्णुपरायणम्‌ । 
तथैव मे मनो नित्य भूयाद्‌ विप्णुपरायणम्‌ ॥** 
इति चतुर्वेददिखाया च-“"सहृस्रशीर्पा पुरुप सहलरात्त सहस्त- 
पादित्येप द्येवाचिन्त्य पर परमो हरिरादिनादिरनन्तोऽनन्तदीर्पोऽ- 
नन्ताक्षोऽनन्तवाहुरनन्तगुणोऽनन्तरप ।'” इति । वृद्तूसंहिताया च~ 
“यथा हि पौरप सूक्त विप्णुरेवाभिधायकम्‌ । 
न तथा सवंवेदाइ्च वेदाद्धानि च नारद ॥" इत्यादि 
“यस्माज्जयते चाद्धाल्लोकवेदादिकं ह्रे । 
तन्नामवाच्यमङ्गम्‌ तद्‌ यथा ब्रह्मादिक मुखम्‌ ॥'" 
इति नारदोयवचनान्न भेदोक्तिवि रोध । 


ध { ४९ 1 


श्य मग्निवेरवानर दै" वैश्वानर अमृत अजात अग्न हे" इत्यादि कऋचाए्‌ 
ह । विश्वानरमे वोवो हुत होते है हृदय गाहुपत्य है, मन अन्वादरायं वचन 
है तथा मुख भाहुवनीय हं इत्यादि अग्निवाचक शब्द मा ह 'जिषसे यह्‌ भन्न 
पचता ह्‌, इसलिए प्रथम म्रा का होम करना चाहिए" इत्यादि से पाचक रूपं 
से उस अग्नि अन करण मे भधिष्ठान ज्ञात होता हं । इसलिए वश्वानर व्रिष्णु 
नही है, पैसा कथनं असगत है । "इस अतिसूक्ष्म आत्मा पर विश्व हरि क्री उपा- 
सना करनी चादिए' वहु स्र नामो वाला, स कर्मा वाला, सर्गलिद्धु, सर्वगुण 
सर्गक्िम, सर्धं मौर सर्बखूप है । "जो इस विश्वष्य हरि की आदर से उपा- 
सना करता ह, उसकी समस्त क्तौ मे, समस्त भूतो मे, समस्ते देवौ मे, समस्त 
वेदो मे स्वैच्िफ गति हौतती है इत्यादि महोपनिपद्‌ के वचन मे उन नाम लिमा 
से उन्‌ परमातमा के ही गुणो का गन किया गयाह। शुणोमे हीन ओप्भोग 
करने मे भसमं सारा विश्व अनात्म भौर अब्रह्म है, एकमात्र ब्रह्मात्मा विष्णु 
हीह! हाय आत्मा कीन है, ब्रह्यक्याहै? इत्यादिमे जिक्के गुणोका 
उल्टे किया गया है, वह्‌ ब्रह्य के अतिरिक्त किसी अन्य मे सम्भव नही 
इससे निरिचत होता है कि विष्णु हौ वैश्वानरहे। "मनसे चन्द्रमा हा, नैन 
पि सूं हुमा # इद्यादि मन मे जिम प्रकार विराट पुरुप नामक विष्णुकौ 
विशेयताय दिखलाई गई ह । उसी भ्रकार मूर्धैव सुतेजार्चकुविखवर्प्‌ ' इत्यादि 
मै वैश्वानर कृ विशेपताये दिखलाई गई है । समी वेदतत् पराण थादि मे पृस्प 
सु की विष्णु परकता दिखलाई गई है, जसे कि ब्रह्म पुराण मे-्नैसे कि 
पूप सूक्त नित्य विष्णु परायण है वेते ही मेरा मन नित्य विष्णुं परायण होवे ॥ 
चतुर्वेद शिखा मे भी--"हजार शिर वारा पुस्प, हजार नेत्र, जार चरण बाला 
दै, वही पुसप सक्तो अचिन्त्य परात्पर हरि, आदि, जनादि, जनन्त, मनत 
नैन, बनन्त बाहु, अनन्त गुण भौर मनन्त रूप है ।' ईपी प्रकार वृहत्‌ सहिता 
मे भो जैसे कि पुरुप सूक्त मे एकमात्र विष्ण ही अभिवायक है उम प्रकार 
वेदो गौर वेदागोमे नदी दहै।' इत्यादि "जि हरिसै ये लोक वेदादिकं सारे 
अग उद्पन्न होत है, वे अग उन्दीके नामवाच्य हं उने मुख्य ब्रह्मा आदि 
नाम ह" इत्यादि नारद पुरम के वचन से अभेदोक्ति बा विरोच भी 
सदी देत । 
ॐ अत एव न देवताभूत च ॐ ।१।२।७।२७॥ 
अभ्निवैखवानरादिशब्दस्तेजसि भूतेऽग्निदेवताया च भ्रसिदधोऽप्यतः 


पू्व्सदितुत एवात्र न सां तच्वाभिधीयते 1 


{ ५० 1 
सन्नि वैश्वानर आदि शब्द, तेज खूप भृत तथा अग्नि देव्ता के अथं मे 
प्रमिद्ध होता हुआ भी पूर्वोक्त हे" से अग्नि आदि का वाचक नही है । 
ॐ सान्तादप्यविरोधं जैमिनि ॐ । १।२।७।२८॥ 


नाभ्न्यादय गब्दा अग्यादिवाचका । तथापि साक्षदेवानन्य- 

योगेन ब्रह्मवाचकं रव्दैव्यंवहारायंमनभिन्नानाच्वान्यत्र व्यवहरन्ति, 
द उभ्युपगमेऽविरोध जैमिनि्वक्ति । 

नव्यासचित्तस्थिताकाशादवच्छिन्नानिं कानि चित्‌ । 

अन्ये न्यवहरन्त्येतान्युरीकृत्य गृहादिवत्‌ ॥'! 

इतिस्कान्दवचनान्न मताना परस्परविरोध । 

मना कि अग्नि आदि शब्द सन्नि भादि वे वाचक नही है फिर भी, साक्षात्‌ 

ही अनन्य भोगसे ब्रहम वाचक शब्द, व्यवहार ओर अनभिन्नानसे अन्यत भी 
व्धरवहारमेमानिहै, इस प्रकार कोई विस्दता भी नही दै, देता जेमिनी कहते 
२। श्यासके हुदयाकाशसे निकटे हुए कुद विचार्यो को स्वीकार फर अन्य 


लोग व्यवह्‌।र वरते है" द्त्वादि स्कन्द पुराण के वचन से मतो के परस्पर विरोध 
का परिहारहो जाताहै। 


ॐ अभिन्यक्तेरित्यादमरथ्यः ॐ ।१।२।७।२९॥ 
तत्र तन प्रसिदावप्यन्यादिपु ब्रह्मणोऽभिव्यव्तेरगन्यादिमूक्त- 
नियम इद्याञ्मरथ्यः 1 


अग्नि आदि नाम, जिन-जिन के ल्य छोकमे प्रिद उनमे मगवानकी 
अनिव्यक्ति ह इमीय्यि वे उन नाम से पकरि जाते हं एना अदमरण्य नचायं 
मानते है। 


ॐ अनुस्मृतेव्रदरि. ॐ  १।२।७।३०॥ 
तच तव्रोक्तस्य॒विप्णोरगन्ादिषप्वनुस्मयंमाणत्वात्नियम इति 
बादरिः । 


अग्नि मादि वस्तुभओमे उनके नामे विष्णुका ही स्मरण क्रियां जाता 
है रेषा वादि जावायं कामत] 


{[ ५६1 


दः सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दरयति ॐ । १।२।७।३१॥ 


सा्तादप्यवरियोयं वदञ्जेभिनि सुक्तादिनियममन्न्यादिसम्प्रप्त्या 
मन्यते । ^तं यथा थयोपासते तदेव भवति इति दशयति ।' न दयन्न 
'पास्षकोऽनय प्राप्नुत इति युज्यते इत्यत आह-- 
साक्षात्‌ से अविगेध बतलाने वारे जेमिनो, भूत आदिं मे बतछपे ये 
नियमो से अग्नि ादेकी सम्प्रा्ति मानते हैँ] सपनेमनकौ पुष्टिरे र्‌ 
"उसे जो जसे मन्ता वेसा दी होता है" यद शतत प्रस्तुत करते दै ! अन्य 
का उपासक, अन्यको तो प्राप्त कर नही सक्ता? इस सशय पर भूनपार 
कहते टे-- 
आमनन्ति चनमस्मिन्‌ ८ 1 १।२।७।३२॥ 
एन विष्णुमस्मिन्नग्न्यादावामनन्ति “योऽग्नौ तिषठन्य एप एत- 
स्मिन्नम्नौ तेजोमयोऽमृतमय पुरुप ' 1 इत्यादिना 
दम चिष्णु को मश्न आदिमे स्थित माना जाता है इमक्लिए ये उपासनायें 
विष्णुदौदीहै थन्यकीनदीर्हँः श्रुतिभहै 'जामगिमेस्वितहै, जो इर 
अग्निमे तेजोमग्र अमृतग्य पु्प है" इत्या द। 


प्रथम अध्याय द्वितीय पाद समाप्त 





प्रथम अध्याय-तरतायपाद्‌ 
१ अधिकरण 

तन चान्यत च प्रसिद्धाना शब्दाना विष्णौ समन्वय प्रायेणास्मिन्‌ 
पादे क्ष॑यति । विप्णो परविद्याविषयत्वमुक्त--तन यस्मिन्‌ ची 
पृथिवी चान्तरिक्मोत मन सह प्राणैदच सर्वै, तमेवेव जानेथ 
आत्मानम्‌ इत्यत प्राणाना ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तव प्राणेश्वर 
कृत्तिवासा पिनाकी' इत्यादिना रुद्रस्य प्राणाधारत्व प्रतीत । स 
एपोजन्तस्चरते वहुधा जायमान ' इति जीवलिद्धाच्च तयो प्राप्ति \ 
इत्यत उच्यते-- 

अन्यत्र प्रमिद्धदादोकवा चिष्णुमे ही समन्वयहै, प्राय इशपादमे यही 
दिखाते ह 1 विष्णु कौ परविद्या विपम॑ता वताते ह 1 “जिसमे भाकाा पृयिवौ 
अन्तरिक्ष, मन मौर प्राणके साय पिरयेदट्ये हं उसीएव आत्माय सानौ 
शत्यादिमे प्राणो की ग्रविघ्ात्मा को वततराया गया है । श्राणेश्वर छतिवात्ता ' 
शूत्यादि से स्र वा प्राणाघारत्व प्रतीत्त होता है त्था स एपोन्तद्चरते" इत्यादि 
से जीवं कौ अन्त स्यित्तिज्ञात होती, इन्ही दोनोषी प्राप्ति होती, 
स सदाय पर सूत्र प्रस्तुत करते है 
ॐ युभ्वाद्यायतन स्वदाब्दात्‌ > ।१।३।१।१॥ 
*तमेवेक जानथ आत्मानम्‌" इत्यात्मगब्दात्‌ दयुभ्वाघाश्चयो 
विष्णुरेव । 

नात्मब्रह्यादय श दास्तमृतते विप्णुमव्ययम्‌ । 
न सभवन्ति यस्मातर्नेवाप्ठा गुणपूर्णता ।" इति ब्रह्चव्ते 1 

“उसी एकर मात्मा कौ जानो' मे कठागमया भात्म शब्द युभृ बादि तै 
आयम विप्मुके ल्एिहीकहागयाटै। जसादि ग्रदवेवत्तं पुराण का वचन 
भो है--जात्म, ब्रह भादि दाव्द, व्यय विष्णु को ही सम्योधित परते ई जित 
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शब्दसे विष्णु की स्मृति नही की जात्ती उस शब्द से पुणं शब्दाय व्यक्त 
नही होता ।' 
ॐ मुक्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌ ॐ ।१।३।१।२॥ 
अमृतस्यैप सेवः" इति । श्रह्मविदाप्नोति" नारायणं महाचेधं 
विद्वात्मानं परायणम्‌ मुक्तानां परमा गतिः ' एतमानन्दमयमात्मानमुप- 
संक्रामति" इत्यादिना तस्यैव मुक्तप्राप्यत्वव्यपदेशात्‌ । 
“वहुना् किमुक्तेन यावच्छ्वेतं न गच्छति । 
योगी तावन्न मुक्त. स्यादेष शास्रस्य निर्णयः ।}* 
इत्यादित्यपुराणे । 
शह अमृत का सेतु है' ठेस कदा गया । बश्रह्यवेतता प्रम को प्राप्त कृरत्ता 
दै", विश्व कै आत्मा मे परायण नारायण महा्ञेय ह मुक्तो की प्रम गिह 
इस आनन्दमय मात्मा को प्राप्त करता है । इत्यादि श्ुतियो से उसी सेतुकी 
भाप्यतता का समर्थन क्रिया गया है । 'विशेय क्या कहा जाय, योगी जव तक्र 
विलछुख स्वच्छ नही हो जाता तव तक मुक्त नही होता एसा शास्न का निर्णय 
है" एेमा आदिव्य पुराण का वचन है 1 
ॐ नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॐ ।१।२।१।३॥ 
नानुमानात्मकागमपरिकलिपतष््रोऽव वाच्यः । मस्मधरोग्रल्रादि- 
तच्छम्दाभावात्‌ । 'सोऽ्तकः स श्रः स प्राणभृत्स प्राणनायक सं 
ईशो यो हरिरयोऽनन्तो यो विष्णुं; पर परोवरीयान्‌ “इत्यादिना 
श्राणग्रन्विर्रत्वादेविष्णोरेवोक्तत्वात्‌ । ब्रह्माण्डे च-- 
“सनं द्रावयते यस्माद्‌ स््रस्तस्माज्जनार्दनः । 
ईदानादेव चेशानो महादेवो महत्त: ॥ 
पिबन्ति ये नरा नाकं मुक्ताः संसारसागरात्‌ । 
तदाधारो यतो विष्णुः पिनाकीति ततः स्मृतः ॥। 
शिव. भुखात्मकत्वेन शवं शरोधनादृहरिः । 
कृत्यात्मकमिदं देहं यतो वस्ते प्रवत्तंयन्‌ ॥1 
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करत्तिवासास्ततो देवो विरिञ्चश्चं विरेचनात्‌ 1 
वृहणाद्‌ ब्रह्मनामासावेच्वरयादिन्द्र उच्यते ॥ 
एवं मानाविचैर्शब्दैरेक एव चरिविक्रम 1 
वेदेपु च पुराणेषु गीयते पुरुपोत्तम. 1" इति, वामनैः 


शन तु नारायणादीना नाम्नामन्यत्र संभवः! 
अन्यनाम्नां गतिपिप्णुरेकं एव प्रकीत्तित ॥' इति स्कांद 


"क्ते नारायणादीनि नामानि पुरुपोत्तम । 

प्रादादन्यत्र भगवान्‌ राजेव स्वक पुरम्‌ ॥\" इतति, 
श्चतुमुंखः शतानन्दो ब्रह्मणो पदुभूरिति । 

उग्रो भस्मघरो नग्न. कपारीति दिवस्य च ॥ 
विशेपनामानि ददी स्वकीयान्यपि केज्लवः ।' इति च ब्रा ॥ 


आगम पखकिल्पित श्द्र उक्त प्रकरणमे प्राप्य वहो पेता अनुमान नही 
करना चाहिये क्योकि उक्त प्रकरण मे जर्हाद्रको प्राप्य कहा गयाहै, वरहा 
उनके विशेप नाम भस्मवर उग्र मादिका उल्टेसनहीहै। बाकी सव नाम 
जोकि प्राणग्रन्यिख्द्रके चे प्रयोग क्यिगयेह वेतो विष्णुके ही वाचकह 
जैसी कि श्रुति भी है- "वह्‌ अन्तक, रुदर, प्राणमत्‌, प्राणनायक, ईसा, हरि, 
अनन्त विष्णु, परात्परं ब्रह्य है" इत्यादि 1 ब्रह्माण्ड पुगण मे इनं नामों को ध्या- 
ख्या विष्णु परक ही कौ गई है - "जिनसे स्र द्रवित है, इत्ल्यि वेष्द्रह उसी 
से जनादन है । सका स्वामित्व कले से दशान, महान होने मे मदादेव है} 
संसार सागरसे मुक्त जीव नाक ( स्वर्गीय मुख} का पान करते, उसके 
भार विष्णु है, इसी से उन्हे पिनाकी वहते हु । सुसाल्मक होने शिव ततया 
संसार चक्रको रोकने वारु होने से णं वदुलते हं । त्रियात्मक़ इम शरीरम 
वासर करके तो समस्त इृत्यो का सचालन करते ह, दसन्विए्‌ उन्हे एृत्तिवास्त 
कृते है 1 अन्तःकरण को विरेचन अर्यात्‌ शुद्ध करते हँ इसखिए उन्द्‌ विरिस्व 
वहते है । वृह॒ण ( विस्तार करे मे ब्रह्म, एे्वर्यवाम दने स इनदर परति 
है इम प्रकार एकः त्रिविक्रम ही यनेक नामोमे वाच्यह, वेद मौर पुराणो मेँ 
६सील्यि इन्दे पु्योत्तम कहते है । वामनपुराण में मी जेे-शनारायण भादि 
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नामो से ।कसरी अन्य को सम्योधित करना सम्भव नही ह, क्रन्त अन्य समी 
नामों कौ एकमात्र गति विष्णु है 1" स्कन्द पुराण मे भो - "भगवान पुरूपोत्तम्‌, 
नारायण आदि नामों को छोडकर वाकी सव नामों को वाटकर्‌ यजा कौ तस्द्‌ 
अपने कोक में विराजते है । ब्रह्य पुराण मे भो देशा ही वचन ह -प्भगवान 
केशव नै अपने नामोमें से छंटकर कुछ विरेय चतुमुंख, शतानन्द, पदुम्ू 
आदि नामब्रह्माको तथा मस्म कर, नग्न, क्पाखी आदि नाम शिव कौं 
देये)" ~ 
ॐ प्राणभृच्च ॐ ।१।३।१।८ 
एतैरेव हेतुभिनं जीवो वायुर्च । अजायमानो वहुधा विजायत' 
इति तस्यैव बहुधा जन्मोक्तेः । 
इण्टी कारणों से जीव या वायु को प्राणमत्‌ नही कडू सक्ते "एपोज्तदचरले 
वहुधा जायमान श्रुति में अनेक खूपीं मे उत्पन्न होने के उल्लेख से जौ जीव 
सम्बन्धी सशय क्रिया गया वह्‌ भी श्रम है, “अजायमान होते हए भी वह्‌ अनेक 
सूपं मे जन्मकेतेहै' इत्यादि मे विष्णु के ही अनेक जन्मो का उल्रेख क्रिया 
मया है। 
ॐ भेदव्यपदेशात्‌ ॐ 1 १।३।१।५॥1 
न चैवेयं वाच्यम्‌ जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीरमस्य महिमानमिति 
वीतशोकः' दति मेदल्यपदेशात्‌ 1 
जीव ओरब्रहयफो एक भी नही कहना चाहिए, क्योक्रि-~ जिस समय 
भकवपूवंक ईश कौ महिमा को देखता दै तो शोक रहित हो जाता है इत्यादि 
श्रुति मे स्पष्ट रूप से भेद दिललाया गया है । 
ॐ प्रकरणात्‌ ॐ ।१।३।१।६॥। 
द्रे विद्ये वेदितव्ये" इति तस्य ह्येतत्‌ प्रकरणम्‌ । 
ष्टो विदयाये जेयः इ्यादिभी इस प्रकरणके ही वाक्यै, इनते भी 
भिन्नता निर्वि होती है। 
ॐ स्थित्यदनाभ्यां च ॐ । १।३।१।७॥ 
श्रा सुपण सयुजा सखाया समानं वृक्षं परियस्वजत्ति, तयोरन्यः 
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पिप्पल स्वाद्वत्त्यनद्नन्नन्यो अभिचाकरीति' इति ईशजीवयोः 
स्थित्यदनोक्ते । 
ष्टो मित्र पक्षी एक ही वृक्त पर एकन वठे ह, उनमे से एक फ को खाता 
दै इसरा केवत देखत्ता भर है खात्ता नही" इत्यादि श्रुति मे शयेर रुपी वृक्ष 
पर्‌ ईश गौर जोव कीं स्थिति तथा मोग गौर देखने की चर्चा करके स्पष्टत भेदं 
शिखाया गया है । 
२ अधिकरण 
श्राणो वा आज्ञाया भूयान्‌" इत्युक्तवा "यो वे भूमा तत्मुखम्‌” 
इुक्ते , तस्यैव भू मत्वप्राक्ति । “उतकान्तप्राणान्‌' इत्यादि तल्लिगात्‌ 
प्राणदाब्दद्च वायुवाची, इत्यतो वक्ति-- 
श्राणो वा आदि कहकर कहा मयाकि “जो भूया है सुख है इस वचन 
सेब्रह्यका ही भृमत्व निदिचत होता है) कं “उत्कान्तप्राणान्‌' माद्रि लिगोसे 
तथा प्राण दाव्द के प्रमोग भूमा तत्त्व वागुवाच प्रतीत होताह। इष पर मू 
कारकटृते हं कि- 
ॐ भूमा सम्प्रसादादध्युपदेात्‌ ॐ ।१।३।२।८॥ 
सम्प्रसादात्‌ पणेमुखरूपत्वात्‌, अध्युपदेशात्‌ सर्वेपामुपयुं- 
पदेाच्चं विप्णुरेव भूमा । सहसरेशीपं देव विदवाक्ष विश्वदाम्भुवम्‌ 
विद्व नारायण देवमक्षर परम पदम्‌, विरत परमान्नित्यम्‌ दूति 
हि श्रुति । तमुत्कामन्त प्राणोऽनूत्कामति इत्यादिना नो्रमणादिरिग- 
विगेघोऽपि । 
सम्भ्रसाद अर्त्‌ पू्णधुखर्प होने से तथा अध्यूपदेग मर्थात्‌ सग्रसे ऊँचे उसे 
कटा गया है, इसक्िए भूमा, दिप्णु ही निश्चित टोता है 1 टजारदी साले, विश्च- 
रूप नेगप्रो वाटे, विदवरूप्‌, नारायण, अक्षर, परमपद विदय से पर, नित्य देव कौ 
इत्यादि श्रुति भी है । “उसे उत्रेमण वरने पर प्राण उत्कमण क्रत्राहै" 
टृन्यादि से, उत्रमण सम्बन्व से जो प्राण वायु वा सदय क्रिया गयाथां उमवा 


भी निराकरण हो जात्ता है उक वाक्य, उक्त सथयात्मव घारणा से पिपरीतत वात 
वतरास्टाहै। 
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ॐ धर्मोपपत्तेस्च ॐ 1 १।३।२।९॥ 


सवंगतत्वादिधर्मोपपत्तेदच । 

सर्वंगत्तत्व भादि विरोपताएं मी भूमा की वतलाई गर्दै उमसेभी भूमा 

विष्णु ही निश्चित होता है। 
३ गयिक्रण शष्टन्ट्छण््सा 
भदृश्यत्वादिगुणा विष्णोरुक्ता “अदृष्ट द्रभरत श्रोत्रित्यादिना 

अह सोममाहनस विभमि इत्यादेस्तस्यापि भ्म्भवान्मव्यमाक्षरस्योक्ता 
इत्यतोऽ्रूते-- 

मदृदयता आदि गुण विष्णु के वतलाये गये अदृष्ट दर श्ुत श्रोत" इत्यादि 
से तथा "अह सोममादन सविमामि' इत्यादि से अक्षर श्रछृति कौ प्रतीति टोती 
है। इम पर सू तकार कहते हँ फि- 
ॐ अक्षारमम्वरान्तधृते ॐ ।१।३।३।१०॥ 

"एतस्मिन्खत्वक्षरे गाग्यकिश ओतङ्व॒प्रोतदचेत्यम्बरान्तम्य 
सर्वस्य धतेब्रैहौवाक्षरम्‌ । य उ त्रिधातु पृथिवीमुत धामेको दाधार 
भुवनानि विद्वा । भर्ता सश्चियमाणो विभति एको देवो बहुधा 
निविष्ट । यदा भारतद्रयसे समनक्तु परास्य भारं पुनरस्तमेति यस्मि- 
निद सचञ्चविचैधि सर्वं यस्मिन्देवा अधिदिवि निपेदु ` इत्यादिष्तेः 

““पृथिव्यादि प्रकृत्यन्तं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ 1 
विष्णुरेको विभर्तीदं नान्यस्तस्मात्स्मो धृतौ ॥*' 

इति स्कान्दे । 


ष्रि इस अक्षरम आकाश ओत प्रोत है" इत्यादि शरुत्त अम्बगन्त 
समस्त विश्व की धृति अक्षर मे दिखाई गई जिसे अक्षर ब्रह्म ही निश्चिन 
होता है । "वह पूयी काश मादिको तया भुवनोको अकेलाही धारण 
करता है, वह्‌ एक ही समस्त खोको को धारण कस्त हमा अनेक स्पोमे वेढा 
हमा पोपण करता है । जिस समय वह्‌ भर्ता विद्व के भारक वहन करनेमे 
शिथिल हो जाता है उच्र मय उम परमात्मा का भारस्वष्म यहु विष्व नष्टहो 


[ भ्न ] 
जाता है । जिसमे यह्‌ सारा विख स्थिर होरुर सचेषट ह, जिसमे देवता स्थिर है! 
इत्यादि श्रुति से उक्त क्षर की महिमा वतलाई गई ह । “पृथिवी आदि श््ृतयन्त 
जोकुटभीथा, है भौर हागा वह्‌ सव कुष्ठ अकेठे चिष्णुही धारण कर्तेद, 
क्रिमी अन्य मे इसको धारण करने की क्षमता नही ३ 1' एसा स्कन्द पुराणका 
भी वचन है। 
््सा चे प्रशासनात्‌ ॐ ।१।३।३।११॥ 


सा च धृति प्रशासनाद्‌ उच्यते एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गामि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिषठत " इत्यादिना । तच्च प्रासन 
विप्णुरेव “ससार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विप्णोरिततष्टन्ति प्रदिशा विधमंणि, 
चतूभिस्साकं नवति च नामभिस्चक्रं न्‌ वृत्त व्यतौ रवीविपद्‌" इत्यादि 
श्रुतेश्च । "एक शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता यो हच्छयस्तमहमिह 
ब्रवीमि न केवर मे भवतश्च राजन्‌ स॒ वै वर वलिनां चापरेषाम्‌" 
इत्यादेदच । 

ऊपर जौ घृति की चर्चा की गई वह्‌ अक्षर के प्रशासन से वतलाई गर्‌ है - 
हे गागि ] इस जकर कै प्रशासन मे सूय ओर चन्द्र टि हूए है ।' एसा प्रशासन 
तो विष्णुकाही हौ सक्ता है। 'सक्ता्वेगर्भामुवनस्य रेतो विष्णो ' इत्यादि श्रुतिं 
मे विष्णु क प्रञ्ासन मे धृति वा स्पष्ट उल्लेख है । "एक ही शाम्ता दै, फोई 
दूमय शास्तानहीदहै,जोकि हदयमे श्यनकर ददाह, उसीकौ कृषासेमे 
पसा कह पा रहा हं, राजन 1 वह्‌ केवर मुञ्लने या आपमे ही नही है, वडेसे बहे 
बलवानो मे विराजमान है ।' इत्यादि भी उक्तं कथनं वी पृष्ट करता दै । 
ॐ अन्यभावव्यावृत्तेश्च २ 1 १।३।३।१२॥} 

(स्यूलोऽनणुरमव्यमो मव्यमोऽव्यापको व्यापको योऽसौ हरि- 
सदिरनादिरविश्वो विज्व. सगुणो नि्युण.।' इत्यादेत्रिप्णोरेव 
हिते घमः 

अस्यूलोऽनणुत्पोऽसावविद्वोऽविदव एव च । 
विरुद्धवमंरूपोऽसवेद्वर्यात्‌ः पुरखपोत्तेम 1" 
इत्यादि ब्रह्य । 


[ ५९ । 
, शष्ष्म, स्थुख, अमध्यम मध्यम्‌, अव्यापक, व्यापक जो ह्रि है वह्‌ आदि 
अनादि अविश्व विस्व सगुण गौर निगुण है" इत्यादि विलक्षण धमं च्ष्णुमे ही 
सभव है । जसा कि ब्रह्य पुराणमे भी आता है--“यह सक्षम स्थूल सूप विश्व 
मौर अविदव है, विरुद धर्मल्प हने से इसरा एेड्वयं प्रतिमासित होता है भौर 
यह्‌ पुशपोत्तम है क 
-स्द भ = -त--- ठः) 

४ अविकरण (सदु पतठ्त््ठा 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादिका सत स्ष्त्वमुच्यते । तच्च 
सत्‌-'वहुस्यां प्रजायेयेति" परिणामप्रतीतेनं विष्णु । स द्यविकारः 
सदा शुद्धो नित्य आत्मा सदा हरि " इत्यादिना अविकार प्रसिद्ध, 
इत्यतोऽत्रवीत्‌ 1 

हि सौम्य । सृष्टि के पूवं सत्‌ ही था" इत्यादि सै सत्‌ का सनष्टृत्व वतटाया 

गया है । उख सत्‌ मे षहुस्या प्रजायेय" इत्यादि परिणाम कौ चर्चा दै, जो कि 
विष्णु मे सभव नही है । वह्‌ हरि सदा अविकार खदा शुद्ध नित्य मात्मा है ।* 
इत्यादि मे विष्णु अविकार रूप से प्रसिद्ध है । र उत्तर देते है-- 
ॐ४ ई्चतिकरमव्यपदेशात्‌ स॒ ॐ 1१1३११०) 

^तदैक्षत्‌' इति ईक्षतिकमंन्यपदेज्ञात्‌ सर एव विप्णुरत्रोच्यते 1 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्यदतोऽस्ति द्रषटित्यादिना तस्यैव हि तल्ट- 
प्लणम्‌ । वहुत्व चाविकारेणेवोक्तम्‌ “भजायमानो वहुधा विजायते" इति । 

तदंक्षत्‌, पद मे सत्‌ के ईक्षण कमं का उल्लेख किया गया हँ द्मलिदए्‌ विष्णु 
ही उक्त भरकरण भे सत्‌ नाम से उच्ठिखित दहै । इमकै अतिरिक्त दरष्टा मौर ब्र 
कोई ओर नही है ।' इत्यादि लक्षण विष्णु के ही समव ह । अजायमानो वहुवा 
विजायते" मे विष्णु का वहृत्व भौ अविद्टत पसे वणंन व्या गया है। 
दे रन्त्ठः ५अधिरय स 

चन्द्रादित्याद्याधारत्व वि्णोरुक्तम्‌ । तच्च “अभय यदिदमस्मिन्‌ 
ब्रह्मपुरे बदरं पुण्डरीक वेदम दहरोस्मिनततराकाश किं तदत्र विद्यते 
“उभे अस्मिन्‌ दयावापृथिवी अन्तरेव समाहिते, उभावग्निर्न वामुद्व 


(82 ;।॥ 


सूर्याचन्द्रमसावुभौ । विदुक्षत्राणि" इत्यादिना आकाशस्य प्रतीयते । 
स चाकाशे न विष्णु तस्यान्ते सुपिर सूक्ष्म तस्मिन्‌ सर्वं परति 
छितम्‌ ।' इति श्रुते । इत्यत आह-- 

चन्द्र सूर्यं आदि का आघारत्व विष्णु का बतलाया गया } “जो द्रस ब्रह्मपुर" 
दहरपुण्डरीक के अन्दर दहुर आकार है उसमे व्याह? इसमे आकाञ्च 
ओर पृथि्री भोतर हो समारत है, अग्नि ओौर वायु, सय भौर चन्दर वियुत नक्षनं 
आदि है इत्यादि वणन तो भूताकाश का प्रतीक होता है वहु माकशि तो विष्णू 
है नही उसम तो अत्यन्त सूक्ष्म सवर कुच प्रतिष्ठित है" ठेस श्रुति का प्रमाण है । 
इसक्रा उत्तर देते दै-- 


ॐ दहर उत्तरेभ्य ॐ १।३।५।१४८॥ 
ध्य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्मुविदोकोऽविजिधित्सोपिषासः 
सत्यकाम सत्यसंकल्प ॒सोन्वे्टव्य स ॒विजिज्ञासितन्य' ईइत्यादिभ्य 
उत्तरेभ्यो गुणेभ्यो दहरे विप्णुरेव । "योऽनायापिपासे शोक मोह जरा 
मृत्यु अत्येति, स एव सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित “इत्यादिना विप्मोरेव 
हिने गुणा । 
“नित्यती्णदिनायादिरेक एव॒ हरि स्वत ।, 
अशनायादिकानन्ये तस्रसादात्तरन्ति हि ।'" 
इति पावर । सपिक्ननिरपेक्तयोक्च निरपेक्ष स्वीकर्तव्यम्‌ । 
“सत्यकाम परो नास्ति तमृते विप्णुमव्ययम्‌ } 


सृत्यकामत्वमन्येपा भवेत्तत्काम्यकामिता ।"" 
दहि, स्मात्र, \ 


जो मात्मा निष्पाप, जरा, मृत्यु, डा, भूख, प्यास रहित यत्यक्रामं भौर 
सत्य सक्रल्प है, उमे ही अन्वेपण वरना चाहिये उत्ते ही जानने वौ चेष्टा करनी 
चाहिये" इत्यादि जो दहरे वराद मे कहे गये गुण ह वह्‌ विष्णु मे ही घटित होते 
है लौ प्रिना सयि पिये शोक, मोह्‌, जरा मृत्यु का जतिक्रमण करतादहै' वही 
समी पापात्माओ मे व्याष्ठ ह" इत्यादि मे वे ्तारे गुण विष्णु के हौ वतलाए्‌ गए 1 


[ ६१ ] 

एक मात्र हरि ही भूख, प्यास को नित्य जीते हृष्‌ है, वाकी सवतो उन्हीकी 
छपा से भूख-प्यास को जीतते ह ।' एेसा पद्मपुराण का वचन है । सपिक्ष, निरपेक्ष 
भे निसेक्ष को ही स्वीकारना चाहिये जसा कि स्कन्दपुराण मे किया गया है- 
उस अव्यय विष्णु के अतिरिक्त कोई दुमरा सत्यकाम नहीदै, भन्योमेजो 
सत्यकाम शब्द का प्रयोग होता है वहु उनकी प्राप्तिकी इच्छाके मथंमे 
होता है 1" इत्यादि 

ॐ गतिशब्दाभ्या तथाहि दृष्टं लिङ्घ च ॐ ।१।३।५।१५॥ 

"अहरहग॑च्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" इति सुप्तस्य तद्‌- 
गतित्रंहयशब्दश्चोच्यते । “सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति" इति श्रतेः 
तं हि सपो गच्छति । अर्च ह वेष्यङ्चा्णंवौ ब्रह्मलोक इति जिद्धं 
च तथाहि दृषएम्‌ । भरदच वेण्यश्च सुधासमुद्रौ तत्रैव स्वाभिमतप्रदौ 
द्रौ इत्यादिना तस्यैव तल्लन्ञणत्वैन उच्यते । 

श्रतिदिन जाति है" इत्यादि मेँ सुपर व्यक्ति की भगवत्परा मौर ब्रह्य शब्द से 
दहर आकाल, व्ह ही निरिचत होता है । सता सौम्य तदा सम्पन्नो" इत्यादि 
शति, उस ब्रह्य को हु सुप्‌ जौव प्राप्त करता है, ठेस निणंय कर्ती है 1 "रश्च 
ह्‌ वैष्यश्च' इत्यादि छद्धि भी उसी का समेन करते ह] अरश्च 
वैष्यश्च सुासमुद्र' इत्यादि से उसके लक्षणत्व के टप को प्रस्तुत किया गया है । 
ॐ धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिननुपकव्येः २८ 1 १।३।५।१६॥ 

“एप सेतुषिधृतिः' इति धृते । “एप भृतायिपतिरेप भूतपाल 
इत्याद्यस्य महिम्नोऽस्मिनुपरुव्येः 1" एतस्मिन्दु अक्षरे गार्ग्याकाश 
ओतदच प्रोतश्च, "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि' स हि सर्वाधि- 
पतिः स हि सवंपालस्य ईशः स विष्णुः, "ति विश्वस्यासेश्वरम्‌' 
इत्यादिश्रुतिभ्यः तस्य ह्येप महिमा । श्स्वेशो विप्णुरेवैको नान्यो 
ऽस्ति जगतः पत्तिः" इति स्कान्दे 1 

एप सेतुविधृति." श्रुति मे धृत्ति करा उल्ठेख श्रिया गया है "ही भूतातिपति 
है यदी मूतपार है इत्यादि से उसो कौ महिमा क्तात दरौ है \ हे मार्मी ! दो 


[ ६२ 1 
अक्षर मे आकाश ओत-प्रोत्त है" ह गार्मो । इतो अञ्नर के प्रासन मे' वही सर्वा 
धिपति सर्वपार ईय गौर विष्णु है वट्‌ विश्व का पति आत्मा ईश्वर है" इत्यादि 
से भी उमी की महिमा वतका गई है । स्कन्दपुराणमे भी उसकी महिमाका 
उल्ठेख है- एक मान विष्णु ही सर्वेश जौर जगतके स्वामौहुं कोई मौर 
सीद 
ॐ प्रसिद्धेस्च ॐ ।१।३।५।१७॥ 

तत्रापि दहुर गगन “विगोकस्तम्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यम्‌' इति 
प्रसिद्धेश्च । तदन्तस्यत्वापेक्षत्वान्न सुपिरशरुतिविरोध । 

'उसं योकरदित की उपासना करनी चाहिये जो कि दहराकाश के अन्तसमें 
छिपा हुआ है" एेसो प्रसिद्ध दहर गगन की है 1 दमे अन्तस्य अपेक्षित है इसलिए 
सुषिर श्रृति से कोई विरोध नही देता । 

ॐ इतरपरामर्गात्स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॐ ।१।२३।५।१८॥ 

“पर्‌ ज्योतिर्पसंपद्य स्वेन स्पेणाभिनिप्पद्यते एप आत्मेति 
होवाच' इति जीवपरामर्शात्‌ स इति चेन्न, तस्य स्वतोऽपहतपाप्म- 
त्वा्यमभवात्‌ । 

“परं ज्योति को प्राप्त कर भपने वास्तविक रुप से निष्पन्न होतार द्से 
आत्मा कहते ह" इत्यादि मे जीव के विपय मे विचार श्रिया गया है, इसचछ्यि वहो 
हो सो वातत नही है, उमे स्वत निप्रापता आदि गुणों को उत्पन्न करना मवे 
नही है। 

ॐ उत्तराच्चेदाविभूतस्वर्पस्तु ॐ । १।३।५।१९॥) 

शस तत प्ति जक्तन्कीडन्‌ रममाण " इत्यायुत्तरवचनात्‌ जीव 
एवेति चेन्न । तत्र हि परमेदवरप्र्षादादाविमूतस्वरूपो युक्तं उच्यते ! 
यत्प्रसादात्‌ स्न मुक्तो भवति स॒ भगवान्‌ पूर्वोक्तं 1 

स तन पर्येति" इत्यादि उत्तरखचनसे तो जोव की हो प्रतोतिहो रही है, 
यह्‌ भी श्चम है, उक्त प्रकरणमें परमेश्यरकीकृपासेजोवकी अव्िमूति स्वल्प 
मुक्ति का उल्टेव दहै | जिमी कृपा से वह्‌ जीर मुक्त हता है, उन भपरवान का 
"पिरे वर्णन क्रिया गया है। 
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ॐ अन्यांश्च परामश ॐ 1१।२।५।२०॥ 
यं प्राप्य स्वेन रूपेण जीवोऽभिनिष्पद्यते स एषा आत्मा' इति 
परमात्माथंस्च परामर्शः । ॥ 
जिन प्रप्र कर जीवात्मा जपने वास्तविक रुप सच निष्पन्न होता है, उनका 
श एप अत्मा" कूकर परामयं किया गया दै, ओ कि परमात्मवाचौ ह । 
ॐ अत्प्नुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॐ १।३।५।२१। 
"दहर. इत्यत्यश्रुनेरिति चेन्न, निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्चेत्यु- 
क्तत्वात्‌ "एप म आत्मान्तहुंदये ज्यायान्‌" इति शरुतयुक्तत्वाच्च । 
यह्‌ कयन भी म्तगत है कि दहर श्रुति बल्य है, उसे तो निचाय्यत्वादेव 
उयोमवच्य' मे आकरा कौ तरह्‌ विदाल कहा गयाहै भेरे मात्मान्तहुदयादादा 
मे बह विशाल है' इत्यादि शरुते भी उक्त कथन का समयन कर रहीहै। 
६ अधिकरण # 
अवृद्यत्वादय्‌" परमेवरगुणा उक्ताः तेषा सुखं शावतं नेतरेपा 
“तदेतदिति मन्यन्तेऽनिरदेदयं परम सुखं" इत्यादिना ज्ानसुखस्याप्य- 
-निर्देश्यत्वमज्ञेयत्वं चोच्यत इत्यतो वक्ति-- 
अदुश्यता आदि गुण परमेश्वर के ही वत्ताये गये है, उनका सूखे भी 
यद्वत कहा गया है जेनाकिमीको भी प्राप्त नही,है "वह्‌ एेसा मानते हैकि 
अनिरदिश्य का सुख ही घेतम है" इव्यारि से ज्ञानी के भख की भी अनिर्देश्या 
भज्ेयता निदिचत हो जाती है । इसपर मुनकार कहते हैकि-~ 
ॐ अनुकृतेस्तस्य च > ।१।३।९।२२॥ 

(तमेव भान्तमनुमाति सवम्‌" इत्यनूकतेः "तस्य मासा सव॑मिदं 
विभाति' इति वचनाच्च परमात्मेवानिर्ेश्यसुखरूपः । न हि न्ञानि- 
सुखमनुभाति सवम्‌, न च तद्भासा । महं तत्तेजोरदमीदिति नारायण- 
भासा हि सर्वे भाति। 

उसकी शोभासे ही सय कुछ सुगोमिन दोता है" एसे बनुकरृेति के वर्णनं 
से तथा "उसके प्रकाश से यह्‌ सव कछ प्रकारित्त है" इस वचन से परमात्मा ही 
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अनिर्देश्य सुख खूप निरिचत होता है ञानी के सुख का कोई अनुभवे नही 
करता न उसके प्रका से प्रकारित ही होता है ।' मै उसके तेज की रस्मि हुं इस 
वचन से निर्चित हो जाताहै कि नारायणके प्रकाशसे ही सव कुछ प्रकादिति 
होता है। 
ॐ अपि स्मयते ॐ 1 १।३।६।२३।1 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिकम्‌ 1 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥* इति 
“न तद्भासयते सूर्यो नशशाद्धो न पावक । 
यद्गत्वा न ॒निवत्तन्ते तद्धाम परम मम" इति च 
“जो सूर्यगत तेज है जिससे कि सारा जगत प्रकादित दोतादहै तथा जौ 
चन्द्रमामे प्रकारै भौरञग्निमे प्रकाशै, उसतेन को मेराही जानो 
श्वहां न सूयं का प्रकाश होता, नचन्द्रकान अग्निका, जहाँ जाकर जीव 
वौ लौटना नही पडता वह्‌ मेरा परम वाम है ।' इत्यादि स्मृत्ति वाक्य भी उक्त 
मत्त की पुष्टि करते है। 
७ अयिक्ररण 
विष्णुरेव जिज्ञास्य इत्युक्तम्‌, तन 
ऊध्वं प्राणमुन्नयत्यपान प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विद्वेदेवा उपासेते ॥' 
इति सवंदेवोपास्य करिचत्‌ प्रतीयते 1 “स च एवमेवेप प्राण" 
इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्‌ पृथगेव सन्निधत्ते “योऽय मध्यम प्राण. 1" 
गुचिदद्ध' इत्यादिनां प्राणव्यवस्यापकत्वान्मधघ्यमत्वात्‌ मवेदेवोपास्य- 
त्वाच्च वायुरेवेति प्रतीयते । अतोऽत्रवीत्‌-- 
विष्णु को ही जिज्ञास्य कटा गया पिन्तु 'ऊव्वं ध्राणमुन्नयत्‌ इत्यादि वचन 
से तो सवंदेवोपास्यत्ता ज्ञात होती है । शस च एवमे प्राण. “इतरानु प्राणान्‌" 
योभ्य मध्यम प्राण शुविदद्ध' इत्यादि वचनो से तौ प्राण व्यवस्यापक, मध्यम 


सौर स्व॑देयोषास्य होनेसे वायु की दी प्रतीति होती है। इसका उत्तर 
देने है- 
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ॐ शब्दादेव प्रमित ॐ । १।३।७।२४।। 
'वामनशब्दादेव विष्णुरिति प्रमित न हि श्रुतैलिद्ध वलवत्‌ 
शुतिलिद्खं समास्या च वाक्य प्रकरण तथा । 
पूर्वं पूर्वं वलीय स्यादेवमागमनि्णंय ॥' 
इति स्कान्दे 1 तच्च लिगं विष्णोरेव तस्येव प्राणत्वोन्तेस्तद्‌ 
वै त्वं प्राणो अभव ' इति । 

(ऊर्ध्वं प्राण' इत्यादि भृति मे "मध्ये वामनमासौन' एसा कहकर वामन 
का स्पष्ट उल्ले किया गयाहै, जिससे विष्णु की प्रतीति होती है । श्रुति से 
लिग वलवान नही होता जैसा कि स्कन्द पुराण मे उत्नेख है श्रुति, छिगि, 
समाप्या, वाक्य, प्रकरण मे पूवं पूवं बलीय होति है, ठेसा ही आगम के सम्बन्ध 
मे निणैय किया जाता है । उक्तश्रूति मे वामनङ्न्द विष्णुकाही वोधक है 
तस्यैव प्राणत्व" इत्यादि श्रुति मे तोस्पष्टरूपसे विष्णुके ही प्राणत्व का 
उतल्लेव है-- 

हदयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॐ । १,३।७।२५॥ 

सर्वगतस्यापि तस्याइ्गुष्ठमात्रत्व हृ्यवकाशापेक्षया युज्यते 
दतत रप्राणिनामसुषामावेऽपि मरनुष्याधिकारत्वान्न विरोध ॥ 
सवन्पापक होति हृए भौ उस्न परमात्मा को अग्ष परिमाण का वतलाया 
गया है, यह्‌ रूप मनुष्य से अगु परिणाम हृदय के माधार पर माघारित है, 
क्योकि मनुप्य उस हदय मे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है । मनुष्येतर 
प्राणिया का हृदय अगुष्ट परिमाण जा नही होता किन्तु ध्यान मनुष्य ही कर 
सकता है, इसलिए उक्त वात सुगत है । 
८ मचिकरण 
मसुष्याणामेव बवेदविद्याधिकार इत्यक्तम्‌ ! तिर्यमादयपेक्षयैव 
मनुप्यत्वविरेपणमुक्त न तु देवादपिक्षयेत्याह- 

मनुष्योकाही वेद विद्या मे अधिकार कहा गया है + तिर्गम्‌ बादि योनियो 
की दृष्टिसे मनुष्य देषा विशेषण दिया गया है, देव आदि योनियोका 
निराकरण तो है नही 1 उस पर सूत्रकार का मतरैकि ~ 
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ॐ तदुपर्यपि वादरायाण सम्भवात्‌ ॐ ।१।३।८।२६। 

तदुपरि मनुष्याणा सता देवादित्वप्राप्त्युपरि सभवति हि तेपा 
विरिष्टबुद्याडिभावात । तिर्यगादीना तदभावादभाव + तैपामपि 
यत्र विरिष्टबुदूयादिभावस्तत्राविरोध , निपेधाभावात्‌ । दृश्यने हि 
जरितार्यादय । * 

मनुष्य ही देव आदि योनियो को प्राप्त करते हैँ क्योकि उनम विदिष्ट 

बुद्धि रहती है । तियम्‌ आदि योनियो मे उन प्रकारकी वद्धिका अभाव 
रहता है इसलिए उनके लिए वेदाधिकारका न्पेधहै) उनमभाजहा 
विशिष्ट बुद्धि होती, उनके लिए निषेध नही है । जारितारि आदिम उक्त 
भरकार नी वुद्धि कै अनुसार वेदाधिकारकाप्रमाणभी है। 
ॐ विरोव कम॑णीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदंशंनात्‌ ॐ । १।३।८।२७॥ 

मनुष्या एव देवायो भवन्ति इति तदुपरीत्युक्तम्‌ । तत यदि 
मनुष्या सन्तो देवादयो भवन्ति तस्यं देवताभावाद्‌ देवतोपदिष्टकर्मणि 
विरोध इति चेन्न । अनेकेपा देवतापदग्रप्तेदंशेनात्‌ । तेहनाक 
महिमान सचन्त य पूवं साध्या सन्ति देवा ' इति 1 

मनुष्य ही देव आदि योनियो को प्राप्त करते ह, एसा तदुपरि पदमे 

सूत्रकार प्रदात करते हैँ । यदि मनुष्य योनिर्म ही देव आदि योनियं होती 
तो उसके पूव उनमे देवत्व भाव होने से देवोप्रदिष्ट कम मे विरोध दिलाया 
जाता? सौ वात भी नही है अनेको मनुष्यो ने देवता पद प्राप्त क्रिया ¶तेह्‌- 
नाके महिमान " इत्यादि मे एसा उल्लेख है 1 
ॐ दोब्द इति चेन्नात प्रभवात्‌ प्रत्यक्ञानुमानाम्याम्‌ ७ १।३।०८।२८॥ 

वाचा विरूप नित्यया, इत्यादिश्रुने , आप्त्यनिश्नययाचनित्यत्वा- 
पैक्षत्वाच्च मूरप्रमाणस्य स्वत ॒प्रामाण्यसिद्धेऽ्च निव्यत्वादेदस्य 
तदुदिताना देवानामनित्यत्वात्‌ पुनरन्यभावनियमाभावाच्चे राव्य 
विरो इति चेन्न 1 सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” 1 
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“वर्थेव नियमः काले सुरादिनियभस्तथा 1 
तस्मान्नानीब्दां क्वापि विश्वमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
“इत्यादेः अत एव शन्दात्तपां प्रभवनियमात्‌, महतां प्रत्यक्षात्‌ 
यथेदानी तथोप्यपि देवा भविष्यन्ति इ्तोतरेामनुमानाच्च । 
यदि क कि--वाचा विरप नित्यया" इत्यादि भति मेँ देवतामौ की 
श्राप्ति मनिरिवित वला गई है, देवतामो का नित्य होना मी मावदथक कहा 
गया ह मूल प्रमाण वेद मेँ जव उपयुक्त श्रुति के अनुसार स्वतः ही संशय दहै 
तथा वैद नित्य है मौर उनमे वतखयि गये देवता अनित्य ह, गौर फिर 


देवता किसी अन्य भाव को प्राप्त होति नही, इस प्रकार शब्द प्रमाणमेही 
परस्पर विरोध है । मतः देवताभो का मस्तित्व सशयित ह । एसा सशय भी 


नासमन्ली है 1" ब्रह्मा ने पूव मृष्टिके अतुसार सूर्यं गौर चन्रमा को ्नैसाकि 
कालकां नियम ह वैसा ही देवतामो काभी नियम दहै यदिरेपानदहोतातौ 
इस प्रकार फी सृष्टि समव नही थौ । इत्यादिसे वेदमे देवनाभो के जन्म 
का नियम वतलाया गया है, महान्‌ लोगो का देक्तामो का प्रत्यक्ष भौ होना 
है, अगज भी हमपते ऊपर देवता है एषो सामान्य लोगो को अनुमति होतो है, 
भतः देवताओं का अस्तित्व मसश्चयित है । 
ॐ° अत एव च नित्यत्वम्‌ ॐ।१।३।८।२६॥ 
अत एव शब्दस्य नित्यत्वाठेव च देवभ्र वाहनित्यत्वं गुच्छम्‌ 1 
शन्द नित्य है इसलिए देवनाओ भो प्रवाहनित्यता माननो चाहिए । 
ॐ समाननामरुपत्वाच्चावृृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्‌ स्मृतेश्च ॐ 
। १।३।८।३०11 
अतीतानागतानां देवानां समाननामरूपत्वात्‌ प्राप्तपदानां 
मवत्यावृत्ताप्यविरोधः ¦ ययापूरवीमिति दनात्‌ । 
"अनादिनिधना नित्यां वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
ऋपीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु द्य. ॥ 
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥" इति स्मृतश्च । 
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वीते हृए ओर होने वाले देवताओं का नाम स्थ समान ही व्तछायागया 
है इसलिए सुवित मौर आवृत्ति मे कोड विरूदढता नही है । ययापूवेमकल्पयत,' 
मे नामरूप कौ समानता का स्पष्ट उल्लेख है श्वयभुब्रह्याने वेदोमेजो 
श्रपियो के नाम देख, उन्ही अनादि नित्यनामो कै अनुसार सृष्टि कौ "महैदवर 
ने वेददाब्दोसेही सृष्टि की" इत्यादि स्मृति से भी प्रवाहुनित्यत्ता प्रमाणित 
होती है। 
ॐ मध्वादिप्वसतंमवादनधिकारं जैमिनिः ॐ 1 १।३।८।२३१॥ 
"वसूनामेवैको भूत्वा" ` इत्यादिना प्रात्यफलत्वात्प्राप्तपदानां 
देवानां मध्वादिविद्यास्वनायिकारं जेमिनिर्मन्यते । 
वसुनामेवंको भत्वा" इत्यादि भरति से देवतामो को एचस्वरूप से भ्रप्य 
वतलाया गया गया है, अतः जव देवता उस पदको प्राप्न कर चुके जिसके 
किए उपासना की जाती है, तो उन्दँ उपासना करने को गपेक्षा ही क्या है, 
इस दृष्टि से जैमिनि मधु मादि विद्यायों मे देवताभो का अनयिकार मानते दै । 
ॐ ज्योतिषि भावाच्च ॐ ।१।३।८।३२॥ 
ज्योतिषि भर्व्ञत्वे भावाच्च आदित्यप्रकाेऽन्तर्भाववत्तजूनाने 
सवैवस्तुनामन्तर्मावान्नित्यसिर त्वाच्च विद्यानाम्‌ 1 


देवताओं को जयोति स्वल्प कहा गया है, जिसे सर्वज्ञता का भाव 
निश्चित होता है, जसे किः सूर्यके प्रकाशमे सारे प्रकाश समाजतिहै वंस 
ही प्रकाश्ग्वरूप देवताओ के चान मे समस्तवस्तुमो का ज्ञान समा जाति टै, 
इस दृष्टि से देवताभो को तो वियायो की नित्य सिद्धिदैही। 


ॐ भाव तु वादरायणोऽस्ति हि ॐ ।१।३।८।३३॥ 
फले विदोपभावात्‌ प्राप्तपदानामपि देवानां मध्वादिष्यधिकारं 
वादरायणो मन्यते । अस्ति हि प्रकाराविशेपः । 
“यावत्सेवापरे तत्त्वे तावत्सुखविशेपता । 
सम्भवाच्च प्रकाशस्य परमेकमृते हरिम्‌ ॥ 
तेपां सामध्यंयोगाच्च देवानामप्युपासनम्‌ 1 
मवं विधीयते निन्न म्वंयन्नादि कमं च 1" इतति स्कान्दे । 


{ ६९ 1 


उक्तफलानधिकारमात्रं जैमिनिमतम्‌ । अतो न मतविरोघ. । 
'सवे्स्येव ष्णस्य ॒त्येकदेशविचिन्तितम्‌ । 
स्वीकृत्य मुनयो त्रगुस्तन्मतं न विरुध्यते" ॥ इति ब्रह्मं । 


फलविशेषः ( भागवत्प्राति के लिए ) देव पद को प्राप्न जोव भो मधु आदि 
तिद्यामो कौ साधना करते है, एेसा वादारायणचार्ये का मत है । उन प्रकाश 
स्वरूप देवतागी से ्रधिकं भी एक विशेष प्रकाश है । “जिस समय पर तत्तव 
की सेवा की जाती है उस समय सुखविशेष को प्राणि होती है मौर मलौकिक 
प्रकाश मिलताहै जोकि हरिके मतिरिक्तक्रिसीओौरका प्रकाशनहीहो 
सकता 1 उस प्रकाश की तिद्धिकरलेनेसे ही देवताओ को भौ उपासनाकी 
जाती है, समस्त यज्ञ अष्दि कम्‌ ओर सुमरर विधियां उख परम्‌ ज्योति कतो 
प्राप्ति काविधन करते है' एसा स्कन्द पुराण का भौ वचनहै। उक्त फचके 
अनाधिकारमाव्र का जैमिनी उत्लेल करते है, इपतिए सूनक्रार ने उनका 
कोई मत विरोध नही है । "सवं कृष्ण का एक व्रिशेप रूप मे चितन किया 
जाता है, इस बातत को मान कर मुनि लोग जेमिनीके मतको विशद नही 
मानते ।' एेसा ब्रह्म पुराण मे उत्तेख है । 

& अधिकरण 
मनुप्याधिकारत्वादित्युक्तेऽविरेपच्छू्रस्याप्य हारेत्वा शूष्रेति" 

पौत्रायणोवतैरधिकार । इत्यत आह-- 

वेदमे मनुष्य का अधिकार बत्तलाया गया किसी जाति विशेपकोतौ 
चर्य की वही गई इसलिए शूद्र की भी उसमे गणनादहो जातोहै तथा 
अहहारेत्वाद शूद्र" इस पौनायण उक्तिसेशद्रकाभी वेदाधिक्रार निरिचत 
होता है 1 इस पर सूत्रकार अपना मत देते दै 
उश्जुगस्य तदनादरश्रवणात्‌ तदावणात्‌ सुच्यते हि ॐ ।१।३।६।३४॥ 

नासौ पौत्रायणः शूद्र शुचा द्रवणमेव शुद्रत्वम्‌ । “कम्वर 

एनमेत्तत्सन्तसि" त्यनादस्प्रवणात्‌ । सह सजिहान एवे क्षतारमुवा- 
चेति" सु च्यते हि) 


[ , ] 


पौत्रायण शूद्र नही था वहतो शोक से मिन हो गया था दसालए उसमे 
शूद्रत्व मा गया था कम्वर एनभेतत्सन्तम्‌' इस अनादर सूचक वाक्य से उक्त 
मतत कौ पुष्टि होती है 1, सहसजिहान एवक्षत्तारमुवाच श्र.ति मे उसका क्षत्रिय 
होना सूचित होता है। 
ॐ क्षत्नियत्वावगतैश्च चैत्ररथेन लिद्धात्‌ ॐ । १,३।६।३५। 
'अयभश्वत रीरथ ' इति चित्ररथसम्मन्वित्वेन लिगेन पौत्रायणस्य 
क्षत्रियत्वावगतेप्च । 


“रथस्त्वश्वतरीयुक्तपिचन इत्यभिधीयते" इति ब्राह्यं । 
"यत्र वेदो रथस्ततन न वेदो यत्र नो रथ 1" इति ब्रह्मवैवत्तं । 


“अयमङवतरीरय इत्यादिमे पौनायणकाषछछोटीसी धोडीसेचुते हुए 
विचित्र स्य का सवन्व दिखलाया गया है, र्थ साथ रखना क्षत्रियो काही 
स्वभाव होता है, इमसे भी पौत्रायण का क्षव्रियत्व ज्ञात होना है। (रयस्तत्र 
न वेदो यन" तया “स्थास्त्वदवन रीगुवता' इत्यादि ब्रह्यवंव्तं मौर ब्रह्य पुराण 
क वचनो से उक्त कथन पी पुष्टि हाती दहै। 


ॐ सस्कारपरामर्शातुतदभावाभिरापाच्च ॐ । १।३।६।३६९॥ 
'अष्ट्वपं ब्राह्मणमुपनयीत तमच्यापयोत' इत्यध्ययनार्थं सस्कार- 
परामर्वात्‌ । “नाग्निने यज्ञो र क्रिया न सस्कारो न त्रतानि श्ुदरस्य" 
इति पैगिशरुतः संस्काराभावाभिलापाच्च 1 
भाट वपं के ब्राह्मण वालक का यज्ञापवित करके उसे पढठाभो' त्यादि 
मे सघ्ययन के लिए सस्वार कराने का परान दिया गया है शूद्रको जननि 
यज्ञ, क्रिया संस्कार ओर व्रत मं मविकार नही है' इत्यादि पद्गिश्रूतिमेशूव्र 
वेः प्‌ मस्र. का, निप, द्विया, गण, दै८ ग्म, ते. वेदयश्यण्न, दे द. ग, 
अनाधिकार सिद्ध होता है । 
उत्तमस्तरीणा तु न श्रवत्‌ । "सपत्नी मे पराघम' इत्यादिप्व- 
धिकारदर्दोनात्‌ । संस्कारभावेनाभावस्तु सामान्येन । अस्ति च तासा 
संस्कार । 


(९ 
०९११०. 
स््रीणा प्रदात्कर्मेव यथोपनयन तथा इति स्मृते । 


उत्तम स्त्रियो का शूद्रकी तरह अनाधिकार नही है सपत्नीमेपराधम्‌' 
इत्यादि भ्रति मे अनेक अधिकार की चर्चाको गरईहै। सस्कारसेही उन्हे 
भौ अधिकार मिलता है, सामान्यत उनका पृथक्‌ सस्कार नही होता वैसे तो 
उनका सस्कार होता ही है ज॑साक्ि स्मृत्तिकाप्रमाणमी है" वरको कन्या- 
दान देने मात से स्मियो का उपनयन सस्कार हो जातारहै। 


ॐ तदभावनिर्धार्स च पवृत्तेः ॐ । १।२।६।३७॥ 


(नाहमेतद्वेद भो यद्गो्रोहमस्मि इति सत्यवचनेन सत्य- 
कामस्य शुद्रत्वाभावनिर्धारणे हारिद्ुमतस्य नैतदत्राह्मणो विववतुमहै- 
तीति तत्सस्कारे प्रवृत्तेश्च । 

“भगवान । यह्‌ नही जानता किम किस गोत्र काह इस सत्य वचन 
से सत्यमाम का शूद्रत्वं अमाव निडिचित करके शपि हाद्दिमिने सोचा कि 


बराह्मण कं अतिरिश्न एषा कोई नही कह सकता । उन्होने उसका उपनयन 
सस्फार भी कराया । इस बातसे मी शूद्र के अनधिकार को वात निदधिचित 


होती है । 
ॐ श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ॐ । १।३।६।३८॥ 
श्रपरो वपूजतुभ्या श्रोत्रपरिपूरणम्‌, अध्ययने निह्वाच्चेद' 
अर्थावधारणे हृदयविरणमिति प्रतिपेधात्‌ । 
“नाग्निं यज्ञ॒ शूद्रस्य तयेवाघ्ययन कुतः । 
केवलैव तु शृष्चुक्ला तिव्णनिा विवीयते । 


इगि स्मृतेश्च । विदु रादीना तुत्प्चज्ञानत्वातृ न कर्चिद विेप । 


वेद श्रवण करने पर जस्ता ओर लाह से कानो को वन्द करके अध्ययन 
करने पर जिह्वा काटने, थे का चिन्तन करने पर हृदय विदीर्ण करते का 
उल्लेख वेद मे किया गया है उसप्ते अनाधिकार निश्चित होता है तथा श्ुद्रके 
लिए भग्नि रहन यज्ञ की आज्ञा है, अध्ययन की तो चर्वाही कंसे हो सकती 
है, उसके लिए तो केवल तीन वर्णो कीसेवाकाही विघान दै, इस स्मृति 


{ ७२ ] 


्े भी मनाधिकार निर्वित होता है । विदुर आदि कुद विरिष्ट ज्ञानी सके 
मपवादरै। 
१० अचिकरण 


यदिद किच जगतुसर्वं प्राण एजति नि सृतम्‌, महद्भय व्य 
मुद्यत य एव विदुरमृतास्ते भवन्तिः इति उद्यतवनानान्मोक्ष 
श्रयते । इत्यतो घ्रवीत्‌-- 
यदिद विं च' त्यादि मत्र मे व उगएह्ये इन्द्र की जानवारीसे मोक्ष 
चाया गया प्रतीत होता है। इस सशय का उत्तर देते दै 
ॐ कम्पनात्‌ ॐ । १।३।१०।३६॥ 


"एनति' इति कंम्पनवचनात्‌ उद्यत्‌वस्रो भगवानेव । को 
छ्य वान्यत्क प्राण्यादूयदेप आकाडा आनदो न स्यात्‌"इति श्रुति । 
श्रारास्य प्राणमुतचक्षुपश्चक्षु “इति च । 

“नभस्वतोऽपि सर्वां स्युश्चेष्ठा भगवतो ह्रे 1 
किमुतान्यस्य जगतो यस्य चेष्ठा नभस्वत ॥* 

इति स्कान्दे \ 

श्चक्र चक्रमणादेव वनात्‌ वखमुच्यते । 
खण्डनादु खड्ग एवष हेतिनामा स्वय हरि ॥* 

इनि बरष्यवैवर्तं ! 


यम्पन के पर्यावाची ^एजत्ति" पद से उद्यत वच्य भगवान ही निदिचन 
होति ह । "यदि यह आकरा का नन्द न होता तो कौन जोविन रह सवता 
ेसीश्रुनिमीहैवहप्राणोकाप्राणनेत्रोका नेघ्रहै'एेसीभी श्रुनिदै। 
सारा जगत वायु की चेष्टा से सचालित है, गन्तु यहु वापुनीहरिषोषेष्टा 
मे चल्ताहै' एेखास्वन्दषुराण वा वचन है "चक्रमण वरन चक, वजन कग्ने 
सेवय, खन करने मे खद्ग इत्यादि नाम स्वय हरिके हह ।' ्रह्यवैर्त 
पुरणमभोटेसाही क्दताहै। 


#१ 
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११ मधिकरण 
हदय महितं ज्योतिः परमात्मा" इत्यक्तम्‌ ! तत "योऽयं विज्नान- 
नमयः प्रणि हृ्न्त्ज्योति. पुरुप. इत्यत्र "उभौ छोकावतुसंचति' 
इति वचनात्‌ जौव इति प्रतीयते इत्यत उच्यते -- 


श्टुदय मे विद्यमान जयोति परमात्मा है, एसा उल्तेख है । उसो प्रफरणके 
“जो यह्‌ विज्ञानमय प्राणो मे हृयन्तज्योतिपुरुप है" इस वाक्य मे दोनो लोको 
भे श्रमण करती है" ठेसा विशेयण दिया गया है जिससे जीव को प्रतीति होती 
है । इस भ्रम का समाधान करते हैँ - 


ॐ ज्योतिर्दंशंनात्‌ ॐ । १।३।११।४० 11 

'विण्एुरेव ज्योतिः विप्णुरेवात्मा विष्णुरेव ब्रह्य विष्णुरेव वलं 
विणुरेव यशो विप्णुरेवानन्द ' इति दशेनाच्चतुर्वेदश्चिखायाम्‌ ज्योति- 
विष्णुरेव । प्राजञेनाटमनान्वारूढ उत्सर्जदयाति' इति वचनात्‌ तस्थापि 
रोकसंचरणमस्त्येव । 

श्िष्णु ही ज्योति है, विष्णु हौ आमा, विष्णु हो ब्रह्य है, विष्णु हौ बल 
है", विष्णु ही यश है'विष्णु ही अनन्द दै "इस चतुर्वेद {शिखा के वर्णेन से विष्णु 
हौ ज्योति ल्य निश्चित होते है । श्रज्ञेनाप्मन्वारूढः' इत्यादि कचन से लोक 
सचरणभौो विष्णुकाहौ लाति होना है। 
१२ अधिकरण 

सर्वाधारत्वं विष्णोरक्तम्‌ । तच्चाकाशो वै नाम तामरूपयो- 
निर्वहिना, इत्यतव्राकादास्य प्रतोयते । वैनाम" इति प्रसिद्धोपदेशात्‌ 
प्रसिद्धाकाशश्वागीकर्तव्य 1 इत्यत उच्यते-- 


विष्णु की सर्वाघारकता कही गई है किन्तु 'जाकाशनाम वाला नामरूप 
कग निर्वाहक है" इद्यादि से तो आकाश को प्रतीतदहो रही है वैनाम देसे 
प्रसिद्धि वाचक पदसे प्रसिद्धाकाश्चको ही उक्त श्रुति का प्रतिपाद्य मानना 
चाहिये । इस पर कहते ई- 
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ॐ आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॐ १।३।१२।४१॥ 

(ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्य' इत्यर्थान्तरत्वादिव्यपदेशातु आकाशो 
हरिरेव । अवर्णं "थतो वाचौ निवर्तन्ते" इत्यादिश्रूतेस्तस्यैव हि तत्ल- 
क्षणम्‌ “अनामासोऽप्रसिद्धत्वादरूपो भूतवर्जनात्‌" पाद्मे । 

शजो अन्तरम है वह ब्रह्य है एसे भर्षान्यर व्यपदेक्च से आकाश, हरि ही 
निरिचत होति है) जिसे न पाकर वाणी लौट जाती हि इत्यादि भ्रति मे जवम 
भीब्रह्मकाही लक्षण निश्चित होता है) भग्रसिद्ध होने से अनाम तथा भूत 
रहित होने से वह्‌ अरूप है" एेसा पद्मपुराण का वचनै । 

१३ अधिकरण 
असंगत्वं परमात्मन उक्तम्‌, तच्च “त यत्तत्र किचित्पश्यत्यनन्वा- 

गतस्तेन भवित असमो ह्ययं पुरुषः, इति स्वप्नादिद्ष्टुः प्रतीयते. स 
च जीवः प्रसिद्धेः इत्यतो वक्ति-- 

परमात्मा की भसंगता बतलाई गई है किन्तु "स यत्तत्र किचित्‌" इत्यादि 
मे वही असगता स्वप्नद्रष्टा के लिए वतछाई गद है, स्वप्दद्रष्टा जीव ही 
होना है 1 इस पर कहते दै-- 
ॐ सुपुप््युत्करान्तयोर्भदेन ॐ ।१।३।१३।४२॥1 

श्राज्ञेनामत्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्य किचन वेदनान्तरम्‌' 
“प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सर्जदाति" इति भेदन्यपदेदान्न जीवः पर 
एवास्तग. । स्वप्नादिद्रष्टृत्वं च सर्वंनत्वात्तस्यैव हि युज्यते । 

राज्ञ आत्मा से आालिगित होकरन वाहुर की वात जानता है न भन्तर 
की शरा्ञेनात्मना' इत्यादि श्रुति मे क्वि गये भेद व्यपदेश से जीवे मस्तग नही 
सिद्ध होता अपितु परमात्मा ही होता है । परमात्मा सवंत्तह इसलिए स्वप्न 
्रष्टृस्व मो उसी का तिध्ित टता है, 
१४ लर्धिकरण 

"एप नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य इति ब्राह्यणस्यापि नित्यमहिमा 

प्रयीयते । स च ब्राह्मणः 'स वा एप महानज आत्मा इत्यजदाव्दात्‌ 
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विरिञ्च इति प्राप्तम्‌ । देवाना च विद्याकमेणो पदप्राम्ति सूचिता 
तदुपर्यपि इति 1 अतोऽत्रवीत्‌- 

यह ब्राह्मण कौ नित्य महिमा है इस वाक्य मे ब्राह्यमणकीभौ नित्य 
महिमाप्रतीत होती है “स बा एप महानज आमा” इस वेक्य मे उत ब्राह्मण 
का स्वरूप वर्णन करिया गया है मज शब्दसे तो विरिच का प्राप्ति होती है। 
“देवाना च विद्याक्मेणो पद प्राणि “ टेसी सूचना भी उक्त मतकीपृष्टि 
करती है । इसका उत्तर देते है- 
ॐ पत्यादिरान्देभ्य ॐ 1 १।३। १४५४३॥ 

“सर्वेस्याधिपति सवेस्येशान ' स वा एप तेति नेति इत्यादि 
दाव्देभ्यो नित्यमहिमा विष्ट्ुरेव । “उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनाति- 
रोहितः सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि 
स योञ्तोऽश्रुत इन्यादिभुतिमभ्यस्तस्यैव हि ते शब्दा 

“स्वस्याधिपत्ति स वा एप नेति इत्यादि श्ब्दो से विष्णु की हो नित्य 
महिमा सिद्ध होती है । “उतागृतत्वस्येशानो "ग इत्यादि पुरुपसूक्त के वचन ओर 
“सप्ता्वेगभा” इत्यादि भ्रुतियोमे मी उन शब्दो से उन्दी को सम्बोषित 
क्यािगयाहै। 

प्रथम अन्याय-तृतीयपाद समाप्त । 
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प्रथम अध्याय~चतुर्थंपाद 
१ मधिकरण 


शुतिलिद्धाट्भिरन्यव्रैव परसिद्धानामपि शब्दानां सामसेन 
विशेपहैतुभिर्विष्णावेव प्रवर्ति ददौ यत्यस्मिन्‌ प।दे } 
श्रुतिलिद्धं जादि से अन्यत्र प्रसिद्ध शब्दो को प्रवृत्ति विरोप कारणौसे 
पूं त्पप्तेषिष्णुमे ही है, रसा इस पाद मे दिखलाते है । 
ॐभआनुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेदैरौयति 
च ॐ । १।४।१।१॥ 
तत्तु समन्वयादिति सर्वशब्दानां परमेश्वरे समन्वय उक्त. । तन्न 
गुज्यते, यतो-'भव्यक्तात्‌ पुरुप. पर.“ इति सांख्यानुमानपरिकल्यितं 
प्रधानमष्येकेपां शाचिनामुच्यतत इति वेन्न । तस्यैव पारतव्यात्‌ 
शरी ररूपकेऽव्यक्ते विन्यस्तस्य परमात्मन एवाव्यक्तशब्देन गृहीते. । 
कः प्रत्ययः कुत्सने । परमात्मन एवाव्यक्तशब्दः तर्तवत्येन तच्छरोर 
रूपत्वादितरस्याप्यव्यक्तदाव्द. । 'तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌" इति 
दद्ौयति च। 


“अन्यदत अचलं शान्तं निष्कलं निप्कियं परम्‌ । 

यो वेद हरिमात्मानं स॒ भयादनुमुच्यते 1)" 
इति पिप्मलादकश्षावायाम्‌ । 
"अक्षरंब्रह्म परम्‌" इत्युवतवा ्व्यक्तोऽकषर उच्यते इति वचनाच्च । 
तत्तु समन्वयात्‌" सूत्र से मस्त शब्दो का समन्वय परमेश्वरमे ही कहा 


गया है सो ठीक नही है क्योकि भनव्यक्ताद्‌ पुख्पः पर.” इत्यादि एक श्रुति मे, 
सास्य परिकस्पिन प्रपान प्रति का मो उल्छे मिलता है । त्यादि सदाय 
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असगत है, प्रकृति स्वतन्व नही है, जीवषूपी अन्धक्त शब्द से उल्लेख किया 
गया है । प्रत्यय कुत्सन अय मे होता है । परमात्मा ही सण्यक्त काठ्द वाच्य है, 
उनका वंशगत परमात्मा का शरीर रूप जोवात्मा भी भव्यक्न शब्द से पुकारा 
जाता है । ^तुच्छेनाभ्वपिहित यदासीत्‌" मे एेसा दिखलाते भौ है 1 अव्यक्त 
अच, शान्त, जखण्ड, निष्क्रिय, परमात्मा हरि को जो जानता है वह्‌ भय 
से चट जाता है" एेसा पिप्पलाद शाखा मे भी कहा गया है । क्षर ब्रह्म पर" 
फेसा कहकर “अव्यक्तोऽक्षर उच्यते" कहा गमा इससे मो हमारे कथन की 
पुष्टि होती है । 
ॐ सूक्ष्मन्तु तदर्हैत्वात्‌ ॐ ।१।४।१।२॥ 
सूक्ष्ममेवान्यक्तरब्देनोच्यते । तद्व्यग्यक्ततामहेति । सूकष्मत्व 

च मुख्य तस्यैव 1 

यत्तत्‌ सूक्ष्म परम वेदितव्य नित्य पद वैष्णव ह्यामनन्ति । 

यत्तल्लीका न विदर्लोकसार विन्दन्त्येतत्‌ कवयो योगनिष्ठा । 
इति पिप्पलादशाखयाम्‌ । मुख्ये च विद्यमाने नामख्य युक्तम्‌ । 

सूक्ष्म वस्तु ही अभ्यक्त शब्द से पुकारो जाती है, वही बन्यक्त हो भौ. 
सकती है, सूक्ष्मता ही उसक्री विशेषता है । “जो सूक्ष्म है उप्ते परम जानना 
चाहिए उसे ही नित्य वैष्णव पद कहते दै ।* योगनिठ महात्मा उस पद को 
प्राप्त करते हँ जिसे फं प्राय लोक नही जानते एेसा पिप्पलाद शाखामे स्पष्ट 
उल्लेख है । जव मुकय को प्राप्ति सम्भव होतो अपुर को उपस्थित करना 
ठोक नही है। 
ॐ तदधीनत्वादथंवत्‌ ॐ । १।४।१।३॥ ~ 

तदधीनत्वाच्चाव्यक्तत्वादीना तरस्व॑वाव्यक्तत्वपरावरत्वादि- 

कमर्थेवत्‌ । श्न _ 
ध्यदधीनो गणो यस्य तदगुणीभोऽभिधीयते । 
यथा जीव॒ भरात्मेति यथां राजा जयीव्यपि ।+' इति स्कान्दे । 


जीव परमात्मा के मधीन है अत उसके ञन्यक्ते आदि चिज्ेपण, परमात्मा 
केलिये दी प्रयुक्त होते है जसा कि स्कन्द पुराणमे कहा भी है--जघीन व्यविन 


^ [ ७ ] 

के गुण स्वामी केही गुण कहलति हैँ जैसे किं जोव के गुण परमातमा के कटु- 
खात द, सेना जीतती है किन्तु राजा जयौ कहा जाता है} 

ज्ेयत्वावचनाक्च ॐ १1४1१ ४॥ 

अन्यस्य न वाच्यत्वं युज्यते 1 

परमात्मा के मर्तिरक्त किसी अन्य का ज्ञेय नही युक्न होना है इसलिये 

उक्त गुणो से जन्य को सम्बोधित करना असगत है । 
ॐ वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि ॐ १।४।१।५॥ 

"महतः परं ्रूव निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते" इति नेयत्वं 
वदतीदि चेन्न । प्राञ्चः परमात्मा हि तत्रोच्यते-'अणोरणीयान्महतो 
मटीयान' इति तस्यैव हि महतो महं, सर्वस्मात्‌ परस्य महतोऽपि 
परत्वं मुज्यते । . र 

यदि करूं कि~-'महतः परं ध्रुव" इत्यादि मे अन्य का ज्ञेयत्व बतलाया 
गया है, तो यह्‌ भी मापका्‌ भ्रम दै, प्रजे परमात्मा को हौ वहां महानु कठा 
गया है, “अणोरणीयान्‌ महतो महोयान्‌” इत्यादि श्रत में उसे ही महान्‌ से 
महानू कहा गया हैँ । सवे पर महात्‌ ते मी महावु वही हो सकते ह 1 
ॐ प्रकरणात्‌ ॐ १।४।१।६॥1 

भसोऽघ्वनः परमाप्नोति तद्विष्णो; परमं पदम्‌" दति तस्य 

ह्य तत्‌ प्रकरणम्‌ 1 
वह्‌ परम मार्गे को प्राप्त करता है, वह्‌ विष्णु का परम पद ह" इस श्रुति 
से निश्चित होना ह कि यह्‌ प्रकरण परमात्मा प्रक ही है 1 
ॐ त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रशनर्वे ॐ १।४।१।७॥ 
1 अरग . 

त्रयाणामेव पिवृस्तौमनस्युस्वग्याग्निपेरमात्मनां प्रशन उप- 
न्यासश्च 1 अविज्ञातप्राथनं च प्रशन इत्यनियीयते' इति वचनान्न 
निरोषः। 
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उक्त यम नाचिकेतोपाख्यानमे किए गये, पितरु प्रेम, स्वर्ग्याग्नि भौर 
परमात्मा सम्बन्धी प्रश्न गौर उपन्यासे भी ब्रहम परकना सिद्ध होनी है। 
अविज्ञात सम्बन्धौ प्राना को प्रन कहते ॐ" इस वचन ये भी ब्रह्मपरक 
मानने मे कोई विरोध नही होता । 
महद्वच्च ॐ १।४।१।८॥ 
यथा महच्छव्दो महत्वे प्रसिद्धोऽपि परममहत्वात्परमारमन एव 
मुख्य एवमितरेऽपि 1 
जसे कि महत्‌ शाब्द महत्तत्व वाची होते हुए मी परममहा परमात्मा के 
लिए मुख्य स्प प्रयोग विया जातादहै, वैसेही दूसरे षव्दभो पर्मात्माकफे 
मुख्य वाचक | 


7 ॐ चममवेदविश्चेपात्‌ ॐ । १ 1, 
यथा चमसकब्दोऽन्यतं ऽपि तच्छिर प्र ह्यवाम्बल- 
वमस ऊर्घ्वं बरुष्न ` इति श्रुते शिरोवाचक एवमव्यक्तादिशव्दा 
सर्वऽन्यन प्रसिद्धा अपि "नामानि सर्वाणि यमाविशन्तितं वै विष्णु परम- 
मुदाहरन्ति' इत्यादि श्र ते? परमात्मविधायकाःएव, अविरेपाच्छुते 1 
जेसे कि चमस शब्द अन्यन अर्थम प्रसिद्ध होते हृए भी तच्छिरएप" 
इत्यादि श्रतिमे शिर वाचक है वैसे ही अव्यक्त आदि सारे शब्द अन्यार्थोमे 
भ्रसिद्धहोति हुये भी परमात्मा विघायकही है जैसाकिश्र.ति मे स्पष्ट उल्लेख 
मो है--'सारे नाम जिसमे समा जति है उन्हे विष्णु कहते है! "इत्यादि श्रूति 
से अन्यौ कौ विशेषता सिद्ध होनी है । 
५ २ अधिकरण 
"वसन्ते वसन्ते उ्योत्तिपा यजेत इत्यादि कर्माभिधायकस्य 
कर्मकमादिविरोधान्न युज्यत इत्यत आह्‌-- 
श्रस्येक वसन्त ये ज्योति से यज्ञ करना चाहिये" इत्यादि कर्मासिदायकं 


वचनो से कर्म क्रम ज्ञात होता है, जो किः परमारमोषांसना से भिन्न है इशलतिएु 
हूर शब्द परमात्मवाची है, यह कथन ठीक नही है । इसका उत्तर देतेर्है- 
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ॐ ज्योतिशूपक्रमात्तु तथा ह्यधीयत एके ॐ १।४।२।१०॥ 
ज्योतिरादिकर्मवाचकत्वेन प्रसिद्धाभिधेयोऽपि स एव "एष इमं 
लोकमभ्यार्चदु" इत्युपक्रम्य ता वा एता सर्वा ऋच सवं वेदाः सर्व 
घोपः एकैव व्याहृति. प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विद्यात" इति 
ह्यधीयत एके । 
ज्योति आदि शब्द कमेवाचक रूप से प्रसिद्धा्थक होते हए भौ परमात्म~ 
याची हो है । "एष इम लोकम्‌" इत्यादि उपक्रम करते हुये थे सारी चाये, 
सारे वैद सारे शब्द एक ही व्याहूतिमे सलग्न है, वह प्राण ही प्राण श्चा है, 
हसा ही जानो ।' इत्यादि एक शाखा मे स्पष्ट उल्ल है । 
उयोतिष्टोमादि शब्द वाच्य विष्णु कंसा हो सकता दै 1 क्योकि वे कर्मादि- 
वाचक है 1 अन्यथा कर्मकृम का विरोघ होता है एेखा शका अने पर कहते है- 
ॐ कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोध ॐ १।४।२।११॥ 
मधुवि्यादिवत्सवंशब्दाथेत्वेन प्रस्य कल्पनोपदेशाच्च । न 
कमेक्रमादिविरेषः । 
मधूविद्यादि ढि से इतर वाचक्‌ होने पर भी सहयोग वृत्ति से नारायण 
वाचक है उसी तरह ज्योतिष्टोमादि शब्द मी महूायोगवत्ति से नारायण 
वाचक दै । 
३ अधिकरण 
ॐ न्‌ संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॐ १।४।३।१२॥ 
“यस्मिन्‌ पच पंचजना आकाञ्चश्च प्रतिष्ठितः" इत्यादिषु 
वहुसंर्योपसंग्रहेऽपि न विरोषः । तस्यैवाकाशादिषु नानाभावात्त- 
दतिरिक्तस्वरूपाच्च । 
नजिस्समे पांच पांच जन भौर बकरा प्रतिष्धिनं है" इत्यादि मे वदहुसंख्यो 
वा उल्लेख फिरमा उक्त मान्यनामे बोई विरुद्धता नही होती । पृथि- 
व्यादि पांच महाभरतो मे आका का उन्लेख होते हए भी जो उसका अलग 
से उल्लेख किया मया उससे ब्र्यत्व का समथनहो जता दहै, वयोक्रि 
आकाश को विदो सर्प ब्रह्य कहा गवाहै। 
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पंचजनानाह-- 
पाच जन फौन हं सो वतलति है-- 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॐ ¡ १।४।३।१३॥ 
श्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरूत श्रोत्रस्य श्रोत्रमक्नस्यान्नं मनसो 
मनः" इति वाक्यशेपात्‌ । 
श्नो भ्राणो का प्राण, नेतर का नेत्र, श्रोत्र का श्रोत्र, अघ्न का मन्न, मनका 
मन है" इस अन्तिम वाक्य से पचजनों का जाश्रम परमात्मा है यह वात 
निरिचित हो जाती है ( प्राणादि शब्दवाक्य श्रह्य ही है) 1 
ॐ ज्योतिषपकेपामसत्यन्ने ॐ । १।४।३।१४॥ 
श्तदू देवा ज्योतिषां ज्योतिः" इत्यनेन काण्वानां पञ्चकम्‌ । 


वह ज्योतियों को जयोति है" इत्यादि काण्वशाखौय वचन से दर्रे पंचक ५ 
का वाच्य भी ब्रह्यदी है रेसा निशित हो जाता है 


४ अधिकरण 
अवान्तरकारणत्वेनापि स एवोच्यत इति वक्ति- 
ओर भौ मवान्तर कारण से ब्रह्य ही वाच्य है एसा वतलाने दै- 
ॐ कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्त : ॐ 1 १।४।४। १५॥ 
भाकाडादिपु अवान्तरकारणत्वेन स॒ एवं स्थतः । यथाव्यमप- 
दिष्टस्यैव परस्य ध्य आकाशे तिष्ठन्‌" इत्यादिना भाकाशदिपूुक्तेः । 
आकाशादि मे गवान्तरं कारणसे भी उसो की स्थिति बत्तलाई गर्हहै "जो 
मकाशमे स्थितं होकर माक्रादाका सयभन करता है' इत्यादि मे भाका- 
शादि मे उख परमात्मा को ही अन्तर्यामी होने का व्यवदेश किया गया है 1 
५ अधिकरण 
स्वदाव्दानां परमात्मवाचकत्वे कयभन्यव्यवहा रः । इत्यतोऽ- 
श्रवीत्‌- 1 
जन सारे ही शब्द परमात्मवाचो है तो उनश्न दुसरे. अर्थो मे व्यवहार 
कँसे किया जता है ? इसत पर कहते है 
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ॐ समाकर्षातु ॐ । १।४।५।१६॥ 
परमात्मवाचिन. शब्दा अन्यत्र समाकृष्य व्यवद्धियन्ते । 
"परमारमवाचका खब्दा समाङृष्येतरेष्वपि । 
व्धवद्धियन्ते सतत ॒ रोकवेदानुसारत ।!* इति पाद्म । 


परमारमवाचौ शब्दौ को दूसरी जगह खीच कर व्यवहार किया जाता है 
जैसा कि पद्मपुराण मे स्पष्ट उल्लेख है-परमात्म वाचक समस्म शब्दो की 
दूसरो मे खीच कर छोक वेदानुसार व्यवहार किया जातादै। 


तहि कथ तेषा शब्दाना जगति प्रसिद्धि ? 
यदि एसी बात है तौ उस्र शब्दों की जागतिक अर्थो मे कंसे प्रसिदिहौ 
गई ? इसका उत्तर देते है-- 
ॐ जगद्वाचित्वात्‌ ॐ । १।४।५।१७॥ 
जगति व्यवहारो लोकस्य ॥ न तु परमात्मनि तथा । यतो 
जगति प्रसिद्धि शब्दानाम्‌ । 
जैसा जगत मे, लोक का व्यवहार होता है, वसा परमात्मामे तो होता 
नही इसल्यि सारे शब्द जागतिक अर्थो मे प्रसिद्ध हो गये 1 
ॐ जीवमुल्यप्राणलिद्धादिति चेत्तदुव्यातम्‌ ॐ । १।४।५।१८॥ 
तदधीनत्वात्तच्छम्दवाच्यत्वमिः्ुक्तम्‌ । तज्जोवमुख्यभ्राणयो- 
लिङ्घम्‌ 1 अस्य यदेका शाखा जीवो जहात्यथ सा शुण्यति वायुना 
हि सवै लोका नेनीयन्तेः इत्यादिश्रुतिम्य । इति चेन्न । उपासा- 
त्रैविष्यात्‌' इति व्याख्यरातत्वात्‌ 1 
उस परमात्मा के अघीन होने से तत्‌ शब्द जीव मौर प्राण दौनोके चयि 
मुख्य रूप से व्यवहार मे माने लगा एेषा जहात्यय सा' इत्यादि एक वैदिक 
शाखामे विये गये जोव के वर्णने प्रतीत होना है 1 य कथन भी सगत 


है। श्रैविध्य उपासना के व््रास्यानसे हुम इस अमगतिका निराकरण कर 
चुकेरहै। 
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ॐ जन्यां तु जैमिनिः प्रशनव्यास्यानाभ्यामपि चैवमेके 
ॐ । १।४।५।१९॥ 
परमात्मज्ञानाथं कर्मादिकमपि वदति इति जैमिनिः कस्मिनर 
भगवो विज्ञति सवंमिदं विज्ञात भवति ?' इति ! तस्मै स होवाच 
दे विदे वेदितन्येः कथ नु भगव. स आदेशा भवति ? इति ! यथा 
सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन इत्यादिभ्रर्ननव्यास्यानाभ्यामू ।' एवमपि चैके 
पठन्ति “यस्नन्न वेद कि कचा करिष्यति इति । 


परमत्मल्ञानकेच्िएदौ कमं आदिक्राी उपदेश दिया गयाहैरेसा 
जँमिनि मानते है। हे भगवन्‌ किसको जान तेने से इस सारे जगत का ज्ञान 
हो जाता है ? इत्यादि प्रश्न करने पर उन्होने कहा--दौ विदामो काज्ञान 
कस्तां चादिषु + पुनः भमवन्‌ । वह अदेश क्या है | रेखा प्रदन करते पर 
उन्होने उत्तर दिया कि--हे सौम्य ! एव मृतपिण्ड से सरे मृन्मय जगत्‌ का 
-तिहोताहैवैसे ही उस एककोजान तेनेमे स्तवका लान हो जाता है ।' 
इत्यादि प्रदनोत्तरो मौर "यस्नत्त वेद कि त्वा करिष्यति" इस भ्रुतिसे 
जैमिनि की बाति पृष्ट होती है 1 
ॐ वाक्यान्वयात्‌ ० । १।४।५।२०॥ 
वाक्यस्याप्येवमन्वयो युज्यते पृथक्‌ पृयक्‌ स्थितस्यापि 
परमात्मना । ५ 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिन होते इए भी परमात्मा वाक्य का देषा अन्वय 
करना उचित है; 
ॐ प्रतिज्ञासिद्देलिगमाश्मरथ्य. ॐ । १।४।५।२१॥ 
भ्नान्य पस्य] अयनाय ¶विदतिः इति प्रीतस््तिदकगत्येन कमी 
दिकमुच्यते, इत्यायमरस्य । यस्मादेव अनित्यफलमन्यत्तस्मान्नान्य 
पन्था इति 1 
मोक्ष के विष्‌ दूरा कोई मन्य मागे नही है" इस प्रनिजञासिद्ध वाक्ये 
कर्मादि को महत्ता दनलाई गई दै, पेता साद्मरय्य मुनि का मत है । चिररे 
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ेसा अनित्य फक मिलता है मतः ज्ञान हो मोक्षका कारण होता है, इसीलिए 
नान्यः पन्या रेरा विशेषण दिया है । 
ॐ उत्कमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमि. ॐ 1 १।४।५।२२॥ 
उत्करमिष्यतो मुमुक्षो कर्मादिना भाव्यं साधनसाधनत्वेन 
अतस्तद्वक्ति इत्यौडलोमिमंन्यते । 
मुमक्ु जीव के किए कर्मं ही साधन है, (नान्यः पन्या" में साधनका 
साधन स्यसे कर्मं का उपदेश दिया गया है ेसा ओौदुलोमि मानते है । 
ॐ मवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॐ ।१।४।५।२३॥ 
सर्वं परमात्मन्नवस्थितमिति वक्तु तद्वचनमिति काडाक्ृत्स्नः । 
(्ृष्णहेपायनमतादेकदेदाविद. परेः । 
वदन्ति ते यथा प्रजं न विरोधः कथंचन ।1' इति पाद्म १ 
सब कुद परमात्मा मे ही स्थित ह, यही धात ब्रह्मवाची “अयनाथ, पदसे 
वतलाई गई है एसा काशछ्त्सन मानते है । उपयुक्त सारेही मत न्यास 
सम्मत है जैसाकि पदुम पुराण स्पष्ट कहा गया है--छृष्णदधंपारई्न मतके 
किसी एक अश को अपनः वृद्धि के मनुसार लोग व्याख्या करते है, इसलिये 
कोई विरुता नही है । 
६ धिकरण 
स्री शब्दा अपि तस्मिन्नैवेत्याह-- 
स्न वाचक शब्द भी परमात्मवाची ह एेस्रा वतालाति है- 
ॐ> श्रकृतिश्च यतिज्ञारृ्टान्तानुपरोधात्‌ ॐ 1 १।४।६।२४॥ 
शहन्तैतमेव पुरुषं सर्वाणि नामान्यभिवदन्ति, यथा नय. 
स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रमभिसंविडान्ति, इत्यवमेवैतानि 
नामानि सर्वाणि पस्पमभिविशन्ति !' इति प्रतिजञाचन्तातुपरोचात्‌ 
प्रकृतिशव्दवाच्योऽपि स एव । 
श्वस पुरपको ही सारे नामो से मुख्य वाच्य कहा जाता दै, संसे किसमुद्र 
मप जर उन्मुख बहती हई नदियां समुद्रम, ही प्रविष्ट होती ह । "इसी प्रकारये 
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सारे नाम पुरुप का मुख्य वाचक होते है इस प्रतिज्ञागरभित दृष्टान्त से निरिचन 
हता है प्रकृतत कषब्दवच्ि, परमत्मा ही है । 
ॐ मभिष्योपदेशाच्च ॐ । १।४।६।२५॥ 
“मायां चु प्रकृति वि्ात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
महामायेत्यविदेति नियतिर्मोहिनीति च ॥ 
प्रकृतिवसिनेत्येव तवेच्छानन्त॒ कथ्यते ॥' इति । 
वचनात्तदभिध्यैव च प्रकृतिशब्देनोच्यते । 'सोऽभिध्या स जतिः 
स प्रज्ञा स आनन्द" इति श्रू.तेरभिध्या च स्वरूपमेव 1 
“ध्यायति ध्यानरूपोऽसौ सुखी सुखमतीव च । 
परमैश्वयंयोगेन  विरुद्धा्थतयेष्यते * ॥* इति ब्रह्माण्डे । 
श्रकृति को माया जानो, महेदवर को मायौ, अविद्या को भहामाया जानो 
वही मोहिनी नियति है 1 हे अनन्त ! तुम्हारी इच्छा को हौ प्रकृति यासना 
मादि नामो से जाना जाता है । इत्यादि वचन से, उसकी इच्छा को हौ प्रकृति 
दाब्द से निरूपण करिया गया है] 

“वही प्रवरुतम इच्छा है, वही परज्ञा है, वही मानन्द है" इत्यादि श्रुति मे 
ज्रह्य को अभिध्या ( इच्छा ) स्वरूप ही कहा गया है श्यानख्प यह्‌ परमात्मा 
ही ध्यान करता है, यह मतीव सुख भी है मौर सुखौ भी है, परभेशवयं योग 
से समे विरदढा्थता समभव है ॥ एेसा ब्रह्माण्ड पुराण का वचन भो है । 

ॐ साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ ॐ 1१।४।६।२६।1 

श्एपस्व्येप पुरुप एष प्रकृतिरेप आ्मेप ब्रह्य प लोक एप अलोको 
योऽसौ हरिरादिरनादिरनन्तोऽन्तः परमः पराद्‌ विश्वरूप." इति 
पेद्धिश्र तौ साक्षादेव प्रकृतिपुरुपस्त्वाम्नानात्‌ । 

यही स्वी, यही पूप, यही प्रकृति, यही मात्मा, यही ब्रह्म, यहो लोक, 


यही मलोक, यही आदि, अनादि, अनन्त, परात्पर विद्वरूम हौ है ।' इस पद्ध 
श्रतिमे स्पष्ट रूप से परमात्माकी प्रकृति मौर पुरुप दोनों कहा गया है 1 


{ ९] 


` ॐ आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॐ । १।४।६।२७1। 

'प्रकर्पेण करोति इति प्रकृति” इति योगाच्च । प्रक्ृतावनु- 
प्रविश्य तां परिणाम्य तत्परिणामनियामकत्वेन तत्र स्थित्पा आत्मनो 
वहुधा करणात्‌ । "अथ हैप आत्मा प्रकृतिमनप्रविश्यात्मानं वहुधा 
चकार, त्स्मात्प्रकृतिस्तस्मास्रङृतिरिव्याचक्षते 1 इति भाल्लवेय- 
श्रूतिः। 

“अविकारोऽपि परम. प्रकृति तु विकारिणीम्‌ । 
अनुप्रविश्य गोविन्द. प्रकृतिर्चाभिघीयते ॥* 

इति नारदीये । न चान्यत्‌ कल्प्यम्‌, अप्रामाणिकत्वात्‌ । 

प्रकपंरूपसे करती है वही प्रकृति है" इस व्यात्या के जनुसार तथा 
भ्रकृति मे मनुप्रविषट होकर उसको परिणमित करे उस परिणाम मे तिया- 
मक रूप से म्थित होकर अपने को अनेक करने के उत्लेख से भो उक्त कयन 
की पुष्टि होती है । सी आत्मानि प्रदति मे नुपरविष्ट होकर अपने कौ अनेक 
रूपवाखा किया इसौलिये इसे प्रकृति वहते है" ठेसी भात्तवेय ध्रूति भी है। 
“सविकत परमात्मा विषति प्रकृति मे अनुपरविष्ट होता है, पसौलिये,गो विन्द । 
योष्छप्त वहा जाताहै ।' एेसा नारद पुराण कवा भी वचन है! इस मान्यता 
मे [वपरीत्त श्रह्यसत्य जगनूमिय्या" इत्यादि कल्पना नही करनी चाहिये, उस 
कथन का कोर शास्वरीम प्रमाण नही मिलता । 
ॐ योनिश्च हि गीयते ॐ 1 १।४।६।२८॥। 

अ्रव्यवधानेनोत्त्तिद्टारत्वं तकृतित्तवम्‌ । तच्चास्यैव हि गीयते 
भ्यदुभूतयोलि परिपश्यन्ति धीरा. इति !” 

“व्यवधानेन सूतिस्तु पु स्त्वं विर्ददिरुच्यते 

सूतिरव्यवधानेन प्रकृतित्वमिति स्थितिः ॥ 

उभयात्मकसूतित्वाद्‌ वासुदेवः परः पुमान्‌ 1 

प्रकृति. पुरुषप्वेति शब्दैरेकोऽभिधीयते ॥ 
इति+ब्रह्याण्डे । 


{ = 
निरन्तर प्रसवशीला शक्ति को प्रकृति कहते है, यही वात 'यदुभूतयोनिं 
परिपश्यन्ति घौराः' इत्यादि मे कही गई है 1 “व्यवघानिक प्रेव पूंसत्व है, 
तथा निरन्तरः प्रसव प्रकृतित है, ठा विद्दानों का मत है । वासुदेव उभया- 
त्मक प्रसव करते है इसलिये वह्‌ परम पुख्प है, वासदेव इसन एक ही शब्द 
से भ्रकृति मौर पुर्प दोनो का बोघ होता ह ।' एेसा ब्रह्माण्ड पुराण का 
वचनहं 1 
७ अधिकरण 
ॐ एतेन मवँ व्याख्याता व्याख्याताः ॐ । १।४।७।२६। 
एतेन सर्वे जुन्यादि शब्दा अपि व्याख्याताः । "एप द्य व शगुन्य 
एप द्योव तुच्छ एप द्योवाभाव एप द्ये याव्यक्तोऽदष्योऽचिन्त्यो 
ि्णए्व" इति हि महोपनिपदि । 
शमनं कुरते विष्णुरद्ए्यः सन्‌ पर. स्वयम्‌ । 
तस्माच्छरूल्य इति प्रोक्तस्तोदनात्तुच्छ उच्यते ॥ 
नेप भावयितु योग्यः केनचिन्‌ पुरुषोत्तम । 
अतोऽपषाव वदन्त्येनं नाश्यत्वा्नाय इत्यपि ॥ 
- सर्वस्य तदधीनत्वात्‌ तत्तच्छञ्चामिधेयता । 
अन्येपां व्यवहारार्थेमिष्यते व्यवदरतृभिः ॥' 
इति कौर्मे। एतेन तदधौनत्वाद्‌ युक्तगुक्तिसमुदायेन । 
अवभारणाथं सवंस्याप्युक्तस्याध्यायमूलतः । 
दविरक्तियुरवते प्राज्ञा अध्यायान्ते विनिणंयः ॥* 
इति वाराहसंहितायाम्‌ 1 
उक्त विवेचनं से शून्य आदि शव्दोकीभो व्याख्याहोजातीषहै। थही 
शम्य ह, यही तुच्छ है. यही समाव हं, यही अव्यक्त अदृदय भचित्य मौर 
निर्मुण ह । देखा महोपनिषद्‌ मे स्पष्ट उल्लेख ह 1" वहं विष्णु स्वय अदृश्य 
होर दूरे का सुख को कम करते दँ इसलिये उन्दे शून्य कहते है, विश्व 
को यातना देते है इसलिये उब तुच्छ कहते है 1 इन पुख्पोत्तम का किसी भी 
प्रकर से दस्यति यर पूर्णरूप से त्िन्दन क्रम शय नद ह सलि हन 


{ र्म 


अभाव फते है तथा यह संहार करते ह इससिये दनं नारा कहते ह । सभी 
कछ इतके वद कौ बात हं इसलिये समी एन्दो से इनको पुकाय जाता ईह । 
व्यवहार करने वाके लोग केवल व्यवहार के च्िशब्दोका ओरोके लिये 
प्रयोग करते ह । ठेसा कूमे पुराण का ववत है 1 परमात्मा की सं सर्वा 
घीनवागुणने आघार्परजो भी युक्तियांदी जाती ह वहु सव ठोक ह । 
अध्याय के भादिसे अन्त तक सव कूच जानने का मवि द्विरदिन डरा 
मध्याय कै जन्तमें प्राज्ञ लोग प्रकट करते है ।' एेसा वाराह सहितामें क्ठा 
गयाहे। 
भयम मध्याय चतुय॑पाद समाप्त 


दवितीय अध्याय-प्रथम पाद 
१ मधिकरण । 


उक्तं ऽधऽविरोघं दङयव्यनेनाघ्यायेन प्रथमपादे युक्त्यविरोषं 
प्रथमतः स्मृत्यवि रोधम्‌ 1 
इस अध्याय मे शस्त वाक्यो को अविरुद्ता दिलाई गई ह, प्रथमपाद 


, मे पूरितयो को अविरुदत। दिलाई मई है, सर्वप्रथम स्मृतियो की अविरुदता 
दिखकाते है । 


उ स्मृत्यनवकाशदोपप्रसंग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोपप्रसंगात्‌ 
२८।२।१।१११॥ 
सर्वज्ञा हि रुद्रादयः, अतस्तेपा वचनविरोषेऽभ्रामाण्यमेव 
स्यादिति चेन्न, अन्यस्मृतीनां विष्ण्वादिभिनितरां सरव्ैरेव कृतत्वाच्द्‌, 
तेराधिक्यं च सिद्धयति । 


सद्र आदि सर्वेत है अतः उनके जो वचन शास्त्रसे विषु है वे गप्रमाथिक 
है, पेसा नही कहा जा सकता, विष्णु मादि मन्य स्मृतियो के द्वारा, उन 
स्मृतियो को श्रूति से अधिक सिद्ध किया गया है--क्योकि उन (खर आदि 
स्मृतयो ) कोसर्वेज्ञने ही वनायाहै। 
2 इतरेपां चानुषरव्येः ॐ 1२) १1१1२11 
इतरेवां तासु स्मृतिपृक्तानां फलादीनां भरत्यक्षतोऽनुपलव्येर- 
प्रामाण्यं तासां युक्तम्‌ । चशब्देन भागोपलन्धिरद्धीकृता । 


उन स्मृतियो मे जो फलन आदि का शास्य विरुद्ध विवेचन किया गया है, 
वह्‌ शास्मो मे प्रत्यक्ष रूप से तो अनुपलन्व है ही, इसलिए यदि उदं मप्रा- 
माणिक मानागयासोभी ठोकही। मूत्रमे चशब्द, कुदामिनता 
भह, रेका स्वीकारागयाहै1 


[ ९० 1 


ॐ एतेन योगः प्रयुक्तः ॐ ।२।१।१।३॥ 
योगफलं प्रत्यक्षत उपछम्यत, इति न मन्तव्यम्‌, उक्ताम्याते 
तत्काल एव फलादेः 1 
योग साधना का फल प्रत्यक्ष मिलता हो एसा नही मानना मम्यास कौ 
प्रक्रिया योग दशंन मे बतलाई गई है उसके अभ्यास से तत्काल फकावाप्ति 
होत्ते किसी को तदी देखा गया । 
२ अविकरण 
ॐ न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं शब्दात्‌ ॐ )२।१।१।४॥ 
नैव श्रतेस्तदनुसारिस्मृतेश्च तदुक्तानुपलव्येरप्रामाण्यम्‌, 
विलक्षणत्वात्‌, नित्यन्वात्तदनुसारित्वाच्च । न हि नित्ये दोषाः 
कल्प्याः स्वतश्च प्रामाण्यम्‌, अन्यथानवस्थितेः । “न चक्षुनं श्रौं न 
तर्को न स्मृतिर्वेदा ह्ये येनं वेदयंति" इति भाल्लवेयशरृतिः । नित्यत्वं 
चशब्दादैव प्रतीयते ! "वाचा विरूप नित्यया" इत्यादेः अनादिनिधना 
नित्याः इति च स्मृतिः 1 
भरति का यनुसरण करने वाली स्मृति मे यदिश्रूतिमे कहे ग्‌ तत्त्वकी 
उपलब्वि नही होती तो उसे आप्रामाणिक नही कहना चाहिए । विलक्षण 
नित्य मौर श्रूति की अनुसरण करने से वह प्रामाणिक है । नित्यम दोप नही 
देखना चाहिए नित्य वस्तु स्वतः प्रमाण होती है (अर्थात्‌ नित्यता हौ उसका 
प्रामाणिकता है) उसका प्रामाण्य न मानने से अनवस्था होगी । नेत्र, कान 
तकं ओौर स्मृति, किसी से इसे नही जाना जा सकता वेद ही इसको वतकति 
है!" एमी भाल्लवेय श्रुति है ! "वाचा विरूप तित्यया' स्वस्पज्ञात होता है । 
ॐ दश्यते तु ॐ1२।१।२।५॥ 
अधिकारिण्ण फलम्‌, धतिप्यलुणुरुतः च 
"कम्मुजुःसासयर्वास्च सूलरामायणं तथा | 
भारतं पंचरात्रं च वेदा इत्येव शब्दिताः ॥ 
पुराणानि च यानीह्‌ वैष्णवानि विदो विदुः। 
स्वतःप्रामाण्यमेवेषां नात्र करिंचिद्‌ विचार्यते ॥ 
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यद्यपुकतं न दृश्येत्‌ पूर्वेकर्मात्र कारणम्‌ 1 
नाप्रामाण्यं भवेदेां दुश्यते ह्यधिकारतः 1} , 
इतः प्राप्राण्यमन्येपां न स्वतस्तु कथंचन 1 
अदृश्योक्तौ ततस्तेपामप्रामाण्यं न संशयः ॥!' इति । 
अधिकारियों के फल को शस्त्रो मे दिलाया गया ह । भविष्यत्‌ पुराण 
कां वचन है कि--“छग्‌ यजु साम मथ्यं, मूल रामायण, महाभारत पंचरात्र 
ये सव वेद नाम से पुकारे जति हैँ । तया जो वैष्णव पुराणरहैवेभीहन्दीके 
तुल्य माने जाते है, इन सबका स्वतः प्रामाण्य है इसके सम्बन्धमें थोडा भी 
सदेह नही करना चाहिये ।` यदि इनमे वँदिक तत्तव का कही सामंजस्य नही 
बैठत्ता तो यहु इनकी विलक्षण विचार शली माच है, वे अविकारी केमेदसे 
तत्व का विवेचन करते है, यही समञ्लना चाहिये यह्‌ अप्रमाणिकदहै एेसा 
कहना ठीक नही । इनके अतिरिक्त जो प्रन्यहै वे दूसरो से प्रमागित्त होते है, 
उनमे स्वतः प्रामाण्य नही है वे अदृद्यत्तव का व्यारयान करते है इसलिए 
निक्वत है अप्रमाणिकहै।' 
३ अधिकरण 
[१ 1 
'मृदन्रवीदापोऽनरुवन्‌" इत्यादिवचनायुक्तिविर्द्धो वेद इत्यतो 
ब्रवीत्‌ 1 
“भिटौ बोली है, जल वोतते है! इत्यादि युकििविदध.अक्तगत वातो को 
कँसे प्रामाणिक माना जा सकला है? इस तकं का उत्तर देते ह 
> अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेपानुगतिम्याम्‌ ८ ।२।१।३।६1] 
मृदाद्यभिमानिदेवतैव तत्र व्यपदिर्यते, तासां चेतरेम्यो विशिष्टं 
सामथ्पंमनुगतिस्त्व सर्वत्र । अतस्तासां सवंमुबतं मुज्यते । 
उन कथन मे मिट आदि के मभिमानो देवता का उल्ल है, जिसे ज्ञात 
होता है कि दनको गौरो से विदेय सामथ्यं है। इसक्िए्‌ उक्त कथन सुसमत दै । 
ॐ दुरयते च ॐ ।२। १।३।७॥ 
तासां सामर्थ्यं मद्धि, भविष्यत्‌रारो च- 
'पृथिव्याद्यभिमानिन्यो देवताः प्रथितौजसः ॥ 
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अचिन्त्याः शक्तयस्तासां दृश्यन्ते मुनिर्भिश्च ताः ३ 
ताश्च सर्वगता नित्यं वासृदेवैकसंश्रयाः ।।' इति । 
बन अभिमानी देवतामो मे बहुत बडा सामथ्ये है, ज॑स्ता कि भविष्यत 
युखण से ज्ञात होता है--““पृथिवी मादि के अभिमानी देवता वडे प्रतापी हैः 
उनकी अचिन्प्य शपित है, जिसे कि मुनिदही देख सक्ते है, वे स्वगत नित्य 
शकमात्र वासुदेव के माश्रयर मे रहते है ।' 
४ अधिकरण 


"असदेवेदमग्र आसीत्‌, असत. सदजायत" इत्यादिना असतः 
कारणत्वौक्तेविरोधः 1 इत्यतो वक्ति- 
शयुष्टि के पर्वं यह्‌ सव कुच सतु ही था, असत्‌ से सत्‌ हमा इत्यादिमे 


असत्‌ को कारण बतलाया गयाहै,जो कि विष्दधप्रतीत होता दह इसका 
समाधान करते ह- 


ॐ असदिति चेत्र प्रतिपेधमात्रत्वात्‌ ॐ ।२।१।४।०॥। 
ˆ प्रतिपेधमाअ्तवान्नासत. कारणर्वं युक्तम्‌ । असत; कारणत्वा- 
दुक्तिविरुदरं वेदवाक्यम्‌ इत्येतदत्र निषिद्धयते । स्वंशब्दाना ब्रह्मणि 
समन्वयेऽपि तदघीनत्वाद्थवदित्यादिनाऽनृख्यत्वेनान्यस्यापि वाच्यत्वे- 
नाद्धौकारादसतः प्राप्ति. तथा भ्र तिप्राप्तमेवासन्मतमच्र निपिध्यते। 
समयस्योपरिनिपेधात्‌ 1 अर्थाचुक्तिवि रोधोऽपि निराक्रियते । 

प्रतिपेघ माच्र ये मसत्‌ कीष्कारणना मानना ठोक नही है, गसत्‌ की कार 
-णता युक्ति विष्दध है, दसी का निषेध कर रहे हौ किन्तु सारे शन्दब्रह्यमे ही 
जव समन्वित होत है उप्त पर मी, (तदघीनत्वादर्यवत्‌ सूर से अन्य शब्दों की, 
मुध्यदटप, सै. वाच्यः स्वीकययै. गई र, इसलिए, खस, णब्द गय. वद्युवाचक. 
निपिचत होता है ) भ्रति प्राप्त यसत्‌ शव्द का खव निपेव करना ठोक नही 


है, समय पर ही निपेष समीचोन होता ह । यूर्विन से विदध वस्तु का बर्थानु 
निराकरण कषा जानादहै) 


ॐ अपीतौ तदुवत्‌प्रसंगादसमंजसम्‌ ॐ ।२।१।४।६ 
असन उत्पत्तौ प्रलये सर्वापत्वमेव स्यात्‌ 1 
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असत्‌ सरे उत्पत्ति है तो प्रलय मे सव असन्‌ ही होना चाहिये 1 
अन तु दृष्टान्तभावात्‌ ॐ ।२।९।४१०॥ 
प्रलये सर्वापत््वंभावे दृष्टान्तभावादेव न युज्यते । सत उत्पत्तिः 
सदेयविनाशष््व हि लोके दृष्टः 1 
भ्रर्य भे सव मतु हो जातां है, यह दृष्टान्त नही मिलता है 1. छोकमे 
तो उत्पत्ति सत्‌ कौ होती है जो कि सशेप भौर विनाशकारी देखी जाती है । 
ॐ स्वपक्षदोषाच्च २ ।२।१।४।११।1 
टृष्टन्ताभावादेव । 
दृष्टान्त के भमावसे ही वुम्हारे भपने मतमे ही दोष घटित होता ह । 
८ तर्काप्रतिष्टानादप्यन्यथातुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मेक्षप्रसद्घः 
1२ १।५१२॥ 
एतावानेव तकं इति प्रतिष्ठापकम्रमाणाभावात्‌ उक्तादन्यथा- 
यतुमेयमिति चेन्न । एवं सति प्रमाणसिद्धेऽपि मोक्षेऽन्यथातुमेयत्वाद- 
निमक्षपरसद्धः । भतो यावत्‌ प्रमाणसिद्धं तावदेवाद्खीकर्तव्यम्‌ । 
मातोऽन्यच्छ॑क्यम्‌ । 
श्यावदेव प्रमारोन सिद्धं तावेदहापयस्‌ । 
स्वीकु्यन्निव चान्यत्र शंक्यभानमृते क्वचित्‌ ॥* 


इति वामने । 

तक केवल विवाद मान ह"उसमे किसी स्थिर प्रामागिक वस्तु की स्थापना 
करने का सामर्थ्यं नही होता, सतः कुं दूसरा अनुमानं किया जाय यह्‌ मी 
ठीक नही, रेखा करने से प्रमाणसिद्ध मोक्ष प्षिदधान्त भी गलत हो जायगा । 
इमलिए जितना प्रमाणसिद्ध उतना हौ स्वौकार करना चाहिये । कु जन्य 
विचार करने कौ आवश्यकता नही है जसा कि वामन पुराणम मो कटा गया 
ह--“चितना कृ भ्माण से सिद्ध हो उतना ही स्वीकार लेना चाहिये, इर 
उधर कै तकं करके सश्चयित नही होना चाहिये 1" 
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ॐ एतेन दिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ।२।१।४।१३॥ 

` एतेन दृषटान्तभावेनाभावेन चावरिष्टा अप्यपरिग्रहा विष्ढ- 
सिद्धान्ता अक्तु त्वाचेतनकत्तं त्वजीवकचु कत्वादयोऽपि "अकस्माद्‌ 

हि इदमावि रासीदकस्मात्िष्ठति अकस्माल्वयमभ्युपंति ।" 

प्रघानादिदमुत्पन्च प्रवानमधितिष्ठति । 

प्रधाने कयमभ्येति न द्यन्यतकारण मतम्‌ ॥ 

जीवात्‌ भवन्ति भूतानि जीवे तिष्टन्त्यचचला । 

जीवे तु लयमृच्छन्ति न जीवात्‌ कारण परम्‌ ॥ 
इत्यादिश्च तिप्रापता निरृता । यथा दु खादिषु जोवस्यास्वा- 
तत्रत्पमेवमन्येप्वपीति दृष्टान्त । श्र्‌.तिगतिस्तु ब्रह्मवाचकफत्वेन प्रद~ 
क्षिता 1 यत्रान्यवाचकत्वेऽप्यवि रोधस्तव्रान्यदप्यनुस्यतयोच्यते, यच्च 


विरोधस्तन ब्रम बोच्यत इति नियम । 

उवन दृष्टान्त की प्राणिनि मौर मप्रालि के नियम से भकं त्व, अचेतन, 
भ्रवान मौर जीव का क्तं त्व वनलाने वाते श्‌,ति वाक्य, जो कि मकठृत्व, 
प्रधान मौर जीव के कतृं त्व चतलाने वाले खनि वाक्यये है, यहु सारा जगन्‌ 
अकस्मात्‌ ही प्रकट हौ गया, मकम्मात्‌ ही स्थित हँ, अकव्स्मानही दीनो 
जाता ह ।* य्ह प्रघान मे उन्न है, प्रघानमे ही स्थित है, प्रयानमे ष्टौ रीन 
हो जाना ह, एम जगद्‌ का कोई ओौर दूसरा वारण नही है । तारे भूत जीव 
सेहोतिरहै,जीवमे दी स्थिर मावसेष्रेहृये है,जीमेहौ लोन दो जति ह, 
जीव पे अनिरिवन कोई भीर कारण नही हु ।' इत्यादि 

जसे किदुसख आदि भोगनेमे जीव परनत्रहूंवंेही गन्यवातोमेभी 
ह, यह परत्यक दृष्टान्त ह । श्रति वा सृन्ञाय तो सवदरं ब्रह्मपरः सिद्ध 
रने का दै 1 जहां करी ब्रह्य वे अतिरिक्न विंसी अन्यतत् यो व्याह्याको 
भोगर्हह, यदि वहु सिद्धानके विष्धनही ह तो उस्र मन्यततको गौण 
स्पसे स्वीकार लिया गया ई, जहां वह्‌ खिढान्त विष्हूजा वहां ब्रह्मको 
मान्यनारीद्‌। भ्रौतनियमदह। 
ॐ भोक्तापत्तेरविभागण्चेन्स्याल्लोकवत्‌ ॐ ।२। १।४।१८॥ 

र्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेज््यये न्वं एकीभवंति" इति 


क, 


भुक्तबीवस्य "स अतस्तयोरविभागः । अतः पुवंमपि स 
एव न ह्यन्यस्यान्यत्वं युज्यते, इति चेन्न, स्याल्लोकवत्‌ । यथा लोक 
उदक उदकान्तरस्यैकीभावव्यवहारेप्यन्तभेदोऽस्त्येव एवं स्यादवापि, , 
तथा च श्रुतिः "यथोदकं शुदधेऽदुटमासिक्तं तादृगेव भवति" इति । 
स्कान्दे च-- 
उदकं तदके सितं मिश्वमेव यथा भवेत्‌ । 

न चैतदेव भवति यतो ब्रृद्धिः प्रदुश्यते 1 

एनमेव हि जीवोऽपि तादात्म्यं परामात्मना । 

प्राप्तोऽपि नासौ भवति स्वातंन्यादिविदोपणात्‌ ॥ इति । 


= 


"ब्रह्मं शानादिभिरदवैयंत्‌ प्राप्तु नैव शक्यते । 
तद्‌ यत्‌ स्वभावः कंबल्यं सर भवान्‌ केवलो हरिः ॥" 

इति च नते महित्वमन्वश्तुवन्ति' नते विष्णो जाथमानोन 

जातः इत्यादि च फरत्वेऽपि युक्तिविरोषेऽन्तर्भावादलोक्तम्‌ । 
पवज्ञानमय जीवात्मा यपने कर्मो सहत अव्यय परमात्मामें छीनहो 
जाते है “इत्यादि श्रूति मे जीव मौर परमात्मा का एेक्य बतलाया गया हू, 
इसलिए वे दोनो एक ह है, पूर्वं, मे भी जहा उन्हे भिन्न वतलाने को चेष्टा 
की गई ह बह मी यगत हं वहां भी एेक्य हौ समञ्लना चाहिए जन्य जीव 
वो सन्य नही मानना चाहिए . इत्यादि तकँ भी असंगत है, यह्‌ एथ कौ 
यात लौकिक रेक्य की तरह द--्जतेकि लोकमें एरु जल दुसरे जलमे 
मिल जनि पर एक कहा जाता हँ फिर भी उसमे भीत्तरी भेद रहता हू, वंस 
ही उक्त भभेदको वातमीह। श्रुति मी इसी पुष्टि कराती ह-- जसे 
कि शुद्ध जल मे युद्ध जल मिल जाता दं वते ही जीवात्मा का एेवय हं ।* 
स्कन्दपुराणमे ओर भो स्पष्ट क्रिया गयाहै--'जलमेजत डालनेनेजैमे 
एक मिश्रण हो याता है, चिन्तु वास्नवभे वो मिलता नटी तदक वाढमी 
दीतौ है, वसे हौ जीवात्मा भौ परमात्मा एक होय ह भिन्त उसमे 
स्वतं्ना जादि धिश्चेप+यि नही आती # ब्रह्माश्चंरर जादि देवनाभौ 
जिसके वरावरी नही कर सकते, जिता कि अभे रहना दी स्याव दं 
रेता केव प्रथुहरि दी द + इत्यादि भो आपके महत्व को कोद नही पा 
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सकता न ते विष्णौ जायमानो इत्यादि श्रूनियोम भी वह वात कही गई 
ह 1 'विज्ञानमय' इत्याद मे जीव के एेक्य कौ वात युनि विरुद हँ जत उक 
एवय नही कहना चाहिए वह्‌ जो अन्तर्माव मावह \ 
६ मधिकरण 

ॐ तदनस्यत्वमारम्भणदान्दादिभ्य २ ।२।१।६।१५॥ 

स्वतनवहुसाधनासूष्टिलिकि दुष्टा । नैव ब्रह्मण , किन्तु स्वरूप- 
सामथ्यदिव तस्य सृष्टि । "किंस्विदासीदयिष्ठानरम्भण कतमत्स्वित्‌ 
कथासीत्‌' इति हयाक्षेप । अधिष्ठानाद्यनुक्ते । आद्रिशब्दाद्‌ 
युक्तिभिश्च । 


'परतनौ ह्यपेक्षेत स्वतन किमपेक्षते । 
साधनाना साधनत्व यत कि तस्य साधन ॥* इत्यादिभि। 


लोक भे, वद्ुस्ाधना यष्टि स्वतन्न दीखती है 1 उसमे ब्रह्म की कारणतां 
समल्ञ मे नही सती, किन्तु स्वरूप सामयं से दी सुष्टि देखी जाती ह ४ 
कया इस जगत्‌ का कोई प्रारम्भ करने वाला हं ? क्या सचमुच दसा फोरई 
था? रसा आक्षेप भी क्रिया जाता ह! अधिष्ठान काकोई प्रमाणभीनही 
मिता मौरनयुिनसे ही दु समक्न मे माता हँ । शुष्टि का सचालन 
परतन्प्रता य अपेक्षित है उसम स्वतन्वयर्ता की कत्पनाकीदही वयोकी 
जाए सृष्टि मे साधना का साघनघ्र प्रतयक्न दीख रहा है तो फिर उसके लिए 
किसी अन्य साधनो कौ कत्पना करने से क्या साभ ?' इत्यादि शकाए्‌ ओर 
तक अनीक्वरवादौ प्रस्तुत करते है 1 स्वतन्वर को साधन की गपेक्षानही हं 
ॐ भावे चोपलव्धे ॐ५ ।२।९।६।१६॥ 


स्वतनसाथनभावे प्रमाणेरुपलभ्येत 1 


अनुक्त पचभिवेदेनं वस्त्वस्ति वुतस्चन । 
अतो वेदन्वमेतेपा यतस्ते सर्ववेदका ॥ इति स्कान्दे । 


स्वतन्ध्र सावन वा अस्तिष्व, प्रमाण, ते सिद्धदहु-जघागि सदपुराणमे 
अतग हँ--वेद मे क्यैद वस्तु बा प्रमाण नही मिता रेता पहना यसमत्तहं । 
जागतिनं उन सभी साधनो करा प्रमाण वेदा मे मितत हु, जिन्दँ स्वतस्वर साधन 


७ { ९ 
मान ख्ला है, सम वेद सम्मत हँ ) वेदसे कटी भौ ब्रह्म के अतिरिक्त किसीको 
स्वतत्व्रत साधत नही कहा गणा ह 
"अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यै रसाच्च" इत्यादिना साधनान्तरतीपतः 
कथमनुपलव्धिः, इत्यत आह-- 


“अदुम्यः सम्भूत पृथिव्ये रसाच्च" इत्यादि श्रुति से तो ईश्वर के मतिरिक्त 
साधनों की भी प्रतीति हो रदौ दै, फिर कंसे कते हुँ कि ईश्वर के अतिरिक्त कोर 
दूसरा साधन नही कहा गया है ? इस अयं का उत्तर सूत्रकार देते है 
ॐ सत्वाच्चावरस्य ॐ ।२।१।९1१५७॥ 

अवरस्य तदयीनस्य साधनस्य सत्वात्‌ । काल आसीत्‌ पुस्प 
आसीत्‌ परम आसीत्तयदासोत्तदावृतमासीत्‌ भय द्येक एक परम 
आसीदयस्यैतदासीन्न ह्येतदासीत्‌" इति कापायणश्र्‌ तिः । 

अद्भ्यः सम्भूत” इत्यादि में जो सावनत्व है वह्‌ परमात्मा के अधीन होने स 
है जैसा कि कापायण भुति का कथन है कराल या, पूर्य था, प्रम था, बौर 
जो कुछ भी था वह॒ सव उस दुष्प से आवृन या, एकमात्र परम हौ था. जिते 
बह भूत हृए न था, न यह्‌ सारा प्रापचिके जपत्‌ ही था।' 

(9 = 
असदुन्यपदेशा्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यदोपात्‌ ॐ (२।१।६।१८॥ 
3 यँस्यास्वव्यपदेकात्‌ # 
^ “नासदासी्ोखदासीत्‌' इति सर्वस्यासत्वव्यपदेसात्‌ नेति चेन्न 
ैव्यक्तत्वपास्तन्यादिधर्मान्तरेण हि तदुच्यते । तम. आसीत्‌ इतिं 
्रकयशतेषात्‌ । न चान्यत्र ्रमाणमस्ति । 
अजो ह्येको भुपमाणोऽनुोते जहात्येनां मुक्तमोगामजोऽन्यः । 
अनाद्यनन्तं जगदैतदीदृक्‌ प्रवत्तेते नात्र विचायंमस्ति ॥ 
न चान्यथा क्वापि च कस्य चेदमभूत्‌ पुरा नापि तथाऽमविष्यत्‌ ! 
असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
असत्यमाहु्जगदेतदज्लाः श्त हेये न विदुः पसं हि । 
यः सत्यरूपं जमदेतदीदृक्‌ सृष्ट्वा त्वभूत्‌ सत्यकर्मा महात्मा 1 


{<< ] 
(अथैनमाहुः सत्यकर्मेति सत्यं हेवेदं विश्वमसौ सृजते । अथेन- 
माहुनित्यकर्मेति नित्य द्येवासौ कुरूते । यच्चिकेतसत्यमित्तन्नमोघ- 
भि'त्यादिष्‌ तिस्मृतिम्यः । 


नास्तिक तकँ मे "न बसत्‌ कान सत्‌ का इत्यादि श्रुति को प्रस्तुत करते 

हए अपनी वात को पृष्ट कहते ह, सो उनत्रए कथन अविचारपूणं है, उक्त प्रस 
मे अव्यक्त स्वतत्‌ भादि विशेपताम का उल्केब है तया अन्त मे "तम आसीत्‌! 
एसा अस्तित्व का स्पष्ट उल्टेप भी है ! इसी से नास्तिको के तकं का खोखला- 
पन सिद्धहो जाता) उनके मत का कही भौर क्सो श्रुतिमे प्रमाण भी नही 
मिलता | जय कि भरितत्व के यनेक प्रमाण उपरव्ध हं जै क्रि-“एक अज 
जीव इम प्रष्ति को भासक्त होकर भोक्ता है अव कि दूसरा भज परमात्मा इस 
भुक्तभोगा प्ररृति का त्याग वर देता है !' "यह्‌ सारा जगत्‌ इसं भ्रकार अनादि 
कारुसेचलामास्हाहै भौर भनन्तकाल तक रहेगा, इसमे किसी प्रकारका 
विचार कर सकना सम्भव नही दै ।' "यहं किसे हुभा कव हुआ इत्यादि वन्यया 
विचारभी करस्ना वछिनिहं।' दर लोग इसे मप्तत्य मौर भप्रतिषटित मान 
कर अनीश्वर बहते हू ।* वस्तुत. जगत्‌ वौ असत्य मानने वाटेवे लोग भन्न है 
जोक्रिह्रिकी पररादाक्ति मे अपरिवित दं] "जो सत्य स्वष्प है, इस जगत की 
सृष्टिं करकेवे सत्यकर्मा महात्मा इसी मे यनुस्वरत हो गये)" इसीरिषए उन्द 
सत्यकर्मा वटते ६ उन्दोने दस विदव्वको सत्य ही स्वा है, असत्य नही, इन्द 
निल्मकर्मा कहते ह व्योक्रि उन्होने इस नित्य विश्व की रचना कौ है । इत्यादि 
शति स्मृति अस्ति समर्वंक है 1 

“परस्परविरोये तु वाक्यानां यतं युक्तता 1 

तथैवायं. परिजेयो नाव्या युक्तिरिप्यते ॥" 

इति बृहतूतंहितायाम्‌ 1 

शविख्यवत्‌ प्रतीयत जगमा यत्र वै मियः। 

तम दृष्टानुस्रिण तैपामर्योऽन्ववेदयते ॥' इति च 1 

“दलोऽनीदो जगन्मिय्या न पूज्यो गुरसितयपि । 

इत्यादिवद्‌ चिर्द्धानिं वचनान्यय युक्तयः ॥ 

प्रमा्ैवंहुमिर्ञेया बयाभासा इति वैदिकैः! 


„ ९९ } 


वेव्वेदानुसारेपु विरोकेऽन्यायंकल्पना ! 
अन्येपा तु विरुद्धाना विप्रलम्भोऽय वा भ्रम ॥ 
इति भामवतत्तये । 
"शास्नाथंयुक्तोनुभव प्रमाण तूत्तमं मतम्‌ । 
मध्यम त्वागमो जेय प्रत्यक्तमधम स्मृतम्‌ ॥ 
प्रत्यक्तयोरागमयोविरोधे निद्चयाय तु । 
अनुमाद्या न स्वतच्रा प्रमाणपदव्री यमु ॥* 
इति पुरुपोत्तमततरे । 
जव वाक्यो मे परस्पर विरोध हो, वहां जो सही शास्र सम्मत्त सव॑सम्मत 
अर्थं हो उसे हौ सटी मानना चाहिये, मनमानी युक्ति से वहाँ मथ नही करना 
चाहिए ।' रसा वृहतसदिता म कहा गया है भौर भी वही आगे कहते है- 
जहां आगम वायय परस्पर विरुद भरतीत हौ, वहाँ दृष्ट के अनुसार अथं का 
भन्वैपण करना चाहिये ।' ईश घनोश, जगन्मिथ्या गुरु बपूज्य यादि की तरं 
पिरुद्र वचनो को अनेक गु^्तयो भौर प्रमाणा से निणंय करना चाहिये एेसा 
चैदिी कां मतहै। वेद भौर वेदानवत्तीं गस्य म जहां विषदता हो वहां 
अस्यायं फरपना चए्ना ठीव नही है, चेदानुसार करना ही सदी होगा, मन्यं 
शासन विरद मतो से उस विपय क्रा यथं साम्य , करना विपरीतता भौर भ्रम 
है रेखा जागवत तन्न कामत हौ श्रास्नायगुक्त बनुभव उत्तम भ्मागदहै, 
आगम से जेय अनुभव मव्यम है, प्रद्यज्ञ अनुमव अवम कहा गयादहै। जहाँ 
प्रत्यक्ष ओौर आगमम विष्दताहौ त्तो उसका निणेयक्रनेके चयि अनुमानं 
इत्यादि स्यतत प्रमाण रि सी मतल्व कै नही होते ।' रसा पुस्पोत्तम पत्तन का 
वव्रनदहै। 
ॐ युक्ते शन्दान्तराच्च ॐ 1२।१।६।१९॥ 
(साधनाना सायनत्व यदात्माघीनमिष्यते । 
तदा साथनसपत्तिरेर्वयंयोतिका मवेत्‌ ॥' 
इत्यादे साधनान्तरेण सृध्ियुंक्ता 1 'अदुभ्य सभूतो हिरण्यगर्भं 
इत्यण" विव्यादिदयन्दान्तराच्च 1 


[ ६०० ] 


"जह साधनो की साघनता मआत्माधीन कही गई है वहां साधन सम्पत्ति 
ठेदवयं द्योतिका है 1 इत्यादि मे साधनान्तर सृष्टि का उत्टेख है तथा “अद्भ्यः 
सुभूतो हिरप्यगभे * इव्यादि शब्दो से भी उसी का समर्थन करिया गया है । 
2 पटवच्च ॐ ।२।१।६।२०॥ 
साधनान्तरेण हि पटादिसृधिवुंश । 
चस्त्र ग्दिका निर्माण यन्य साघनोसे दी होता दै) 
ॐ यथा प्राणादि ॐ ।२।१।६।२१॥ 
तच्च साधनजात पेनानूप्रविषटमेव । यथा शरीरेन्दियादि । 
श्रकृत्ति पुरुप चेव प्रविद्य पुरुषोत्तम । 
क्षोभयामास भगवान्‌ सृएय्थं जगतो विभु ॥" इति कौर्मे 1 
अन्यान्य सारे साधन परमात्मा के अनुप्रवेश होनेसे ही साधनहेजैसेकि 
रीर इष्टि जादिसव मालमाके अनुष्वेशसे सच्टहोतेहै। वृमंपुराणमे 
आया भी है--"भगवान पुरस्पात्तम ने श्रुति मोर पृस्पमे प्रविष्ट होकर सृष्टि 
के लिए जगत को स्षुन्ध किया 1" 
७ मधिकेरण 
जीवकततृ त्वपक्ष भरुतिप्रा्तो विस्तरान्निराक्रियत्ते 1 
शृति मे प्राप्त जीव वत्तुत्व पक्ष का दिरतार से निराकरण करते है-- 
० इतरव्यपदेशाद्‌ हिताकरणादिदोपपरसक्ति ॐ 1२।१।६।२२॥ 
जीवकततुत्वपक्षे हिताकरणमहितकरण च न स्यात्‌ । 
जीवका कत्व स्वीकारनेसे ह्तिन करना, अहित करना नही होना 
रािए था 1 
ॐ अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॐ ।२।१।७।२३1 
न च ब्रह्मण श्रमचिन्तादिदोपप्रसक्ति, भधिकदाक्तत्वात्‌ । 
* नोता मन्ता द्रणञ्देा घोटा विज्ञाता प्रज्ञाता सर्वेषा भूतानामन्तर- 
थुस्प॒ एप त॒आत्मा सर्वान्तरो योऽननायापिपासे ओक मोह जराः 
मृ्युमव्येति' इत्यादिविरेपनिरदेशात्‌ 1 





॥ ब्रहम के श्रम चिन्ताजादि दप प्रषक्ति नदौ होती कयोक्रि उत्तमे अधिक 
शक्ति है) “श्रोत, मन्ता, द्रष्टा, अदिश, चोष्टा विज्ञाता, प्रत्ता, स्का 
अन्तर्य पुष्प है” यह्‌ जे तेरा सर्वहन्तर्ामो आत्मा है, जो कि भूव प्याप्तं 
शाक माद्‌ जरामृत्यु अद्रिका भतिक्रमग कर चुका है। इ््यादि पिशेयतार्‌ं 
परमत्मा कौ वतराई गई है । 

उ अश्मादिवच्च तदनुपपत्ति ॐ 1२।१।७।२ ४१ 
चेतनत्वेऽप्यश्मादिवदस्वतंत्रत्वात्‌ स्वत कततृत्वानुपपत्तिरजीवस्य ! 


शयया दास्मयी योपां चर स्थिरसमादित्त । 
इद्धयत्यद्ध मद्धानि तथा राजलिमाः प्रजाः ॥" 
दति भासते! 
जीव मे चेतनता टै फिरभी वह्‌ पत्यर आदिक तरह परतन्य है अतः 
उसमें स्वतः क््तुत्व सम्भव नही है । जेखा कि महमारत मे वचन मौ ई- 
साकी च्कड़ीको वनी सुन्दर स्व्रौको मूत्तिको प्राथ. मनुष्य भंगे 
इशारा करता है, वसे दी यह्‌ प्रजा भी है ।'' इत्यादि 
ॐ उपसहारदशंनाननेति चेत््षीरषद्‌ हि  ।२।१।७।२५॥ 
जीवेन कार्योपसहारददांनात्तस्य कत्‌ त्वमिति चेन्न यथा गोपु 
क्षीरं दृश्यमानमपि प्राणादेव जायते 1 
"अन्नं रसादिरूपेण प्राणः परिणयत्यस्तौ !* 
इति वचनात्‌ । एवं जीवे दृश्यमानोऽपि कार्मोपसंहारौऽ्स्वा- 
तंन्रयात्‌ परकृत एव । “य आत्मानमन्तरो यमयत्ति' (नाहं कर्ता न 
कर्ता त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रभु ' इत्यदिः 1 
मारे कार्यतो जोवद्वायही होति देसै जति ह मतः वही कर्ताहै, रेता 
कयन मी अक॑गत दै! जते यायमे दूव दता देवा जात्ता है पर चस्नुतः दुध 
प्राणशक्तिसेदोताहै, शध्राणदहौ मन्न को स्स आदि ष्ओंमे परिणत करतार" 
फसा वचन भौ है। उसी प्रकारजोवके द्वाराजो कायं होते देवे जतिह वह्‌ 
उसे स्वतः सामथ्यं से नी होते वह्‌ तये परवद होकर कायं करना दहै, वै सारे 
मार्यं परमात्मा ही करते है जैसा कि "जो आत्मा कां अन्तर्यामी सूप से संयमन 
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करता है “न मै कर्ता हूं न तुम कर्ता हो, एकमात्र क्त तो नित्य प्रमु ही है 
इत्यादि धुत्तियो मे कहा गया है । 
ॐ देवादिवदपि लोके ॐ ।२।१।७।२६॥ 
ने च कत्तु रीश्वरस्यादृष्टिविरोधः । देवादिववृदयत्वशक्ति- 
योगात्‌ । रोकेऽपि पिशाचादीना तादृशी शक्तिवुं्ा, किम्वीश्वरस्य । 
शन युक्तियोगाद्‌ वाक्यानि निराकार्यण्यपि क्वचित्‌ । 
विरोध एव वाक्याना युक्तयो नतु युक्तय ।' 
इति वृहत्संहितायां । 
ईश्वर का कन्तु त्वे दृष्टिगत नही होता इसलिए वह्‌ कर्ता नही है एेसा भी 
नही कहं सक्ते, देवताथो की अदृश्य शक्ति ोती है रोक मे पिशाच भादि का 
भी यदुरय शक्ति देखी जाती है, फिर ईदवर के विपय में संश की गजाय ही 
मदी है। “युक्ति से वाव्यों का निराकरण कभी नही करना चाहिये, वाक्यों का 
विसे होने से वहा सयुक्ति निर्णायक मानना चाहिये, किन्तु केवल युक्तया 
ठीक नही है" एसा वृहद्‌सहिता का वचन है 
ॐ कृत्स्तप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॐ 1२।१।७।२७॥ 
९ अयं च दोषो जीवकचु त्वपक्षे \ एकेनाद्ञ लिमात्रेण प्रचत्तंमा- 
नोऽपि पूरण्वृत्तिः स्यात्‌ 1 न च तद्‌ युज्यते ! सामर्थयेकदेशदशंनात्‌ 1 
न चैकदेशेन, निरवयवत्वात्‌ 1 “अयं य. स॒ जीवः स॒ नित्यो निर 
वयवो ज्ञाताञञाता सुखी दुःखी शरीरेन्दियस्थः' इति भात्लवेय- 
श्रुतिः । न चौभ्राधिकृताशः स एव । अंश उपटहित इति द्वित्वापेक्ष- 
त्वात्‌ । न चान्यत्कत्प्यम्‌ । यद्‌ हि युक्त्या विसष्येते तदीशकृतमेव 
हि" इति मत्यन्तरोक्तीः । 
जीव को कुत्व स्वीकारे से, बह पूणं स्प स्ने जगत के रूप में परिणत हो 
गया, एसा मानने का दोप उपस्थित होगा तथा उसको निरवयव वताम चारे 
श्रुति शब्दो से विरुदरता होगी । केवल एक अंगुलि का इंगन पाकर यदि लगा 
जाय तो भी पुण प्रवृत्ति होती है, अत जीव कततृत्व मानना ठीक भही है । 
साम्यं विीएत्रस्थानमं ही देखी जाती टै, एेसा कोई स्थानमे ह देवी 


१ 


॥ 
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जाती है, दे को स्यान जीव है वह निरवयव है । “जो यहु जीव है वह्‌ नित्य 
निरवेयव, नाता, अन्नाता सुखो दु खी दारीरेन्दरयमे स्थितै "टेसी जीवक 
सम्बन्य मे भार्नवेय श्रत्ि भो है] जीव, परमात्मा कार्जशहै जोकि मौपा. 
धिकं नदी है, जपितु निश्चित अंश है, जो कि द्वित्व की अक्षा रपता है, अर्यात्‌ 
भिन्न अश है। इसचिषए सृष्टिको किसी अन्य मानना उचित नही है । “यदि 
युक्ति से कततृत्वमे विष्टता हो तो सृष्टि ईश्वर दृत मानना ही उचित हैः एेसा 
गत्यन्तर उक्ति से ज्ञात होतार) 

८ अधिकरण 
ॐ श्रुतेस्तु शब्दम्‌ सत्वात्‌ ॐ (२।१।८।२८। 


न चेदवरपक्षेऽयं विरोध । "योऽसौ विर्द्धोऽविरोद्धो मनुरमनुर- 
वाग्‌ वामिन््रोऽनिन्द्र प्रवृत्तिरप्रवृत्तिः स परः परमात्मा" इति पेद्धया- 
दिभतेरेव । शब्दमूलत्वाच्च न युक्तिविरोधः । 

“यद्‌ वाक्पोक्त न तद्‌ युक्तिविरोदधु शक्नुयात्‌ क्वचित्‌ ॥ 

विरोधे वाक्ययोः क्वापि किचित्साहाय्यकारणम्‌' 1} 

इति पुरपोत्तमतन्त्े । 
शतत से जीव का कर्तृत्व सदिग्ध टै किन्तु ईरवर का कवुत्व असंदिग्ध दै 

उसकैः कतुर कए तो वैदिक सन्द से ही निर्णय हता है । “नौ यह्‌ विरु मवि- 
शध मनु ममनु, अवाग्‌ वाग्‌ इन्द्र अनिन, प्रवृत्ति मप्रवृ्ति जो कुछ भो है, सव 
परमात्मा का रूप है इत्यादि पद्ध श्रुति से ही निश्चित हो रहा है । शव्द मूलके 
होते हए भी, युक्ति विरद मी नही है । जैसा कि पु्पोत्तम तेव मे कठा गया 
है--जो वेद वाक्य भें कटा गया है उससे युक्ति से कमी विरुद नही कर सकते, 
जव कही वाक्य मे परस्पर विरोध होताहैत्तो युक्ति का कछ साहाय्य अपेक्षित 
होता है।' 
ॐ आत्मनि चवं विचिचांश्च हि ॐ ।२।१।८।२९॥ 

परमात्मनो विचित्रा शक्तयः सन्ति नान्येपाम्‌ 1 शिरि" 
शक्तिः पुरुपः पुराणो न चान्येपां चक्तयस्तादृदयाः स्युः, एकाचः 
स्वभूतान्तरात्मा सर्वान्‌ देवानेक एवानुत्रिष्टः' इति 


[ १०४ |] 


परमात्मा की विचित्र शक्तया हँ किसी अन्य मे वह॒ नही है! "पुराण पुर्व 
की विचित्र शक्ति है, किसी अन्य मे वसी श्कियां नही है, वह्‌ वशी अकेला ही 
सर्वान्तर्यामि भी होकर सवके स्वामीके स्पमे प्रवृष्टिहै 1" एेसी उवेतादवतर्‌ 
श्रुति है। 
ॐ स्वपत्तदोपाच्च ॐ 1२।१।८।३०॥ 

श्ये दोषा इतरनापिते गुणा परमे मता । नदोप परमे 

करिचद्‌ गुणा एव निरन्तरा ।' इति वचनात्‌ जीवपन्त एव दोपो न 
परपक्षे । 'जथय स दोप साजञ्जन सजनि स जीवोयय स 
निर्दोपो निष्कल सगुण पर परमात्मा" इति कापायणश्रुति । 

शजो मौर जगह्‌ दोप हवे परमात्ाकेक्एि गुण दहै परमात्मामे दोषत्तो 
हिनदी उनमेत्तो गुण ही हैः इस वचनसे जीव पल्ल मे ही दोप सभव है, परमात्मा 
मे समध नही है । जैसा कि-कापायण भत्ति मे स्पष्ट उल्लेखं है--“जि्षमे जन्म 
सेहीदाषचिपके हए है, बह जीव है तथाजो निर्दोप, अखण्ड, सगुण है बह 
परपर ब्रह है\' 


ॐ सवोपिता च तदुदर्शनात्‌ ॐ ।२।१।८।३१॥ 

(सर्वेयुक्ता शक्तिभिर्देवता सा प्रेति या प्राहुरजखरक्तिम्‌ नित्या- 
मन्दा नित्यरूपाऽजरा च या शाइवतात्मा इति च या वदन्ति" इत्ति च 
चतुर्वेदिखायाम्‌ । अतौ न केवर विचितशक्ति , किन्तु सवडक्तिरेव । 


“जो समस्त शक्तियो से युक्त देवता है उस अपरिमित दाक्तिशाली को फसमात्मा 
कंते है, उसे नित्यानन्द, नित्यरूप, अजर शादइ्वत मात्मा आदि नामो से स्मरण 
किया जाता है" एसा चतुद शिखा का वचन है इससे निरिचित होता है कि वह्‌ 
यवक विचिन शक्ति ही नही, अपितु सवंशक्तिमान है । 

ॐ विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॐ ।२।१।८।३२॥ 
न च करणाभावादनुपपत्तिरिति युक्तम्‌ 1 
अपाणिपादो जवनौ मुहीता पद्यत्यचक्षु स श्यृणोत्यकणं 1 
स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रय पुरूष महातम्‌ 1 


॥ 
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नं तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समर्चाभ्यपिकदच दृश्यते 1 
परास्य शरक्तिविविधेव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिमा च ॥" 
इत्यादि भर्‌ तिभ्य । सवोपिता चेति समान्यपरिदारेऽपि विशेय- 
युत्ययं पूनरादाद्धुय । 
परमात्मा की इन्द्रियां नही है, इसङिए वह्‌ जगत्‌ स्रा हो सका देसी एका 
भीनासम्नी है) परमात्मा को विशेपताएे--““वह विना हाय पैरके ही दौड़ 
कर पक्रडते ह । चिना नेत्र मौर कान के देखते सुनते है, वह ज्ञात मौर जेय है, 
किन्तु उन्हे कोई नही जानता उन्हे सृष्टिफर्त महान्‌ पूर्य कदत है ।' उनमें कायं 
सौर कारण नही है, उनेक समान कोई नही है न उनसे अधिक दही कोरर, 
उनकी स्वाभाविकी दाक्ति ज्ञान वक करिया भादि नामों से प्रसिद्ध द ।' इत्यादि 
श्रुति म बतलाई गई है । सामान्यतः समौ शंकायो का निराकरण कियाजा 
नुका धा, पुन" आशका विशे युक्तिके किएक गर्ईहै। 
९, मधिकेरण 
यसप्रसोजनार्थं सृष्टयादिस्तदूनत्वादपूणतेत्यत आह-- 
जिस प्रयोजन के लिए सृष्टि कौ गई, उसे तो परमात्मा मे न्यूनता भौर 
-अपू्णता घटित होत्ती है, इस सशय की निवृत्ति करते है-- 
ॐ न प्रयोजनवत्वात्‌ ॐ ।२।१।९।३३॥ 
अथैप एव परम आनन्द." इत्यादिना एतकृत्यत्वान्च प्रयोजनाय 
सुटि. । किन्तु 
श्यही परम भानन्द है" इत्यादि से निश्चित होता है किं परमात्मा एतकृत्य 
है, उन्होने किसी प्रयोजन से सुष्टि नही कौ । चिन्तु-- 
ॐ लोकवत्तु लीलाकंवत्यम्‌ ॐ 1२1१९1३४ 
यथा लोके मत्तस्य सुखोदरेकादेव नृत्तमानादिरीला, न तु 
भ्रसौजनापेक्षया एवमेवेदवरस्य । नारायणसंहितायां च-- 
शसष्यादिकं हरिमिव प्रयोजनमपेक्ष्य तु । 
करुते केवखानन्दाद्यया मत्तस्य नत्तंनम्‌ ॥ 
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पूर्णानन्दस्य तस्येह प्रयोजनमति कुत । 
मुक्ता अप्याक्तकामा स्यु किमु तस्यासिलात्मन ।* इति । 
'देवस्यैप स्वभावोभ्यमाप्तकामस्य का स्पृहा" इति च श्रूति । 


जैसे कि ससार मे भानन्दमग्न व्यक्ति को नृत्य गान भआदि खेर ओर अधिक 
भनदित करते है वसे ही ईद्वर को सृष्टि से अत्यधिक भानन्द आता है, इसमे 
कोई लास प्रयोजन नही है 1 जेखा कि नारायण सहिता मे स्पष्ट उद्लेख है - 
% हरि नै सृष्टि किसी खास प्रयोजन से नही कौ है, वह तो उन्दोने केवल भानद 
प्राप्तिकीसृष्टिसेदही की दहै जसे कि भानन्दित व्यक्ति को नृत्य अत्यधिक आन- 
दित्त कस्तां ह 1 उस पूर्णानन्द परमात्मा को किसी प्रयोजन कौ अपेक्षा हो सकती 
है, वह तो मुक्त आप्तकाम सारे जगत का भत्माहै यदतो परमात्माकीस्व 
भाव है, इस आप्तकाम को किस वस्तु की स्पृहा हो सकती है! एसी श्रूति भी है । 
१० अधिकरण 
सर्वकत्तुत्वे वेपम्यनेधुण्ये तस्येत्यतो वविति-- 
जव वह सुखी दुखी शुम अ्ुभसभी का कर्ता है तव उसमे, विषमता 
ओर निदेयता, दोप धटित होते द, इसका उत्तर देते है । 
ॐ वैपम्यनै्ु्ये न सपेक्षत्वात्तथा हि दशंयति ॐ ।२।१।१०।३५॥ 
कमपिक्षया फलदातृत्वान्न तस्य वैपम्यनेधृण्ये । पुण्येन पुण्य 
नयति पापेन पापम्‌' इति हि श्रूति । 
कमं वै अनुसार वह जीव कौ फल देते दै, इसक्िए उनमे विषमता भौर 
निरदयता का दोपरोपण नही हौ सकता 1 ्ुण्य से पुण्य, ओौर पापसे पापलोक 
देते दै रेसी श्रुति भीहै। 
ॐ न कर्माविभागादिति चेन्नादित्वात्‌ ॐ ।२।१। १०।३६॥ 
यदयेक्षयासौ फल ददाति न. तत्कर्म । “एप हेव साधु कमं 
कस्यति त यमेभ्यो रछोकेभ्य एप उ एवासाधु कमं कार- 
प्यति त यमधो ` निनीपत्त' इति श्रुते । कमंणोऽपि त्निमित्तत्गदिति 
चेत्र^^ तयन भरवंकमंकारणमित्यनादित्वात्‌ कमंण । भविप्यत्‌- 
पुराणे च-- 


( १७ 1 
शुण्यपापादिकं विष्णु कारयेत्‌ पूवंकमंभा 
अनादित्वाकमंणञ्च न विरोव कथञ्चन" ॥ इति । 
जिसके आधार पर परमात्मा फल देते है उसमे कमं, कारण नही होता 
अपितु यह निमसे अच्छा केम कराते है उसे नीचे के यमलोको से ऊपर उठति 
है, तथा जिससे खराय कर्मं करते है उते नीचे यमके छोको मे परहृवाते दै" 
इत्यादिमे तो परमात्मा को ही पामपुण्य कर्मो का कारण कंहा गगा ३, इत्यादि 
धारण श्री भ्रम है, उस कमं करवाने मे भी जीव क्रा पुवं कमं ही होता है, केम 
की श्यखला भी अनादि है । भविष्यत पुराण मे इसका स्पष्ट उल्लेख ई-- 
भगवान विष्णु धूं कर्मानुसार ही पुण्यपाप आदिक मं कराते है, कमं की श्ल 
भो अनादि है, दकए विष्णु से विपरीत कुछ भी प्रारण नही चना सक्ते + 
ॐ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॐ ।२।१।१०।३७॥ 
न च कमपिक्षव्वेनेदवरस्यास्वातन्यम्‌ 1 
द्रव्य कमं च कालङ्च स्वभावो जीव एव च । 
यदनुग्रहत सन्ति न सन्ति यदुपे्षवा' ॥ 
इत्यादिना कर्मादीना सत्वस्यापि तदधीनत्वात्‌ । न च पुनर्वेप- 
भ्याद्यापातेन दोप । तादृक्वेपम्यादेरूपलभ्यमानन्वान्‌ 1 
न कारयेत्‌ पुण्यमथापि पाप न तावता दौपवानीनितापि 1 
ईशो यतो गुणदोपादिसत्वे स्वव परोग्नादिरादि प्रजानान्‌ 11" 


उति चनुक्दचिकार्र्‌ 


[ ण्न |] 


"पाप पूण्य मही करवाते वह तो कर्मानूसार प्रवृत्ति करते हँ इसलिए वे दोपवान 
नही ह | क्योकि वे सयत ह, गुण दोप करी स्थिति मे भी स्वय उससे मलग रहते 
है, बह्‌ प्रजा से पह ये भौर प्रजा के नष्ट होने प्र भी रह्गे ।' 
११ अधिकरण 
अवदिटैस्पसह्रति- 
अव मवरिष्ट गुणो को वतलति हुए प्रसग को पूणं करते ह - 
ॐ सवंवर्मोपपत्तेश्च ॐ ।२।१।११।३८॥ 
गुणा श्रता सुविरुद्धादच देवे सन्त्यशरूता अपि नैवान शद्धा । 
चित्या अचिन्त्यारच तथैव दोपा श्रुताश्च नाज्ञेहि तथा प्रतीता ॥ 
इति सवंगुणोपत्तिरुतेदच । 
उस परमात्मा मे अनेक गुणो कौ वात मुनी जाती है उनमे विरढताए भो 
ह, जो नही भी सुनी जाती उनकी दाका करना भौ व्ययं है, उनमे तो चिन्त्य 
अचिन्त्य सभी कुछ है, यदी वात दोपोके सवधमेभी कहीजा सक्तीहै। 


इत्यादि श्रुति मे सारी वाते उनमे दाय वतखाई गद है अत्त उनके वततव पर 
-सदय करना अज्ञं लोगो का वाम ह । 


द्िततीय अध्याय प्रयम पाद समाप्त 


द्वितीय अध्याय--द्वितौयपाद 
१ मधिकरण 
इतरेया चानुपठव्धेरिति सामान्यतो निराकरणं समयाना 
कृतम्‌ । विरोपतो निराकरोत्यस्मिन्‌ पादे । अचेतनम्रवृत्तिमतं प्रथमतो 
निराकरोति । 


योग भौर साख्य की मान्यता का सामान्यत “इतरेपा चादुलव्धे ' इससे 
निराकरण कर दिया गया । अब विशेपरूप से इस वाद मे निराकरण करते 
है । सवरथम अचेतन प्रवृत्ति मत का निराकरण करते हँ ] 
ॐ रचनानुपपत्तेदच नानुमानम्‌ ॐ ।२।२।१।१। 
अचेतनस्य स्वत प्रवृत्यनुपपत्तर्नानुमानपरिकल्पित प्रधान जगत्‌- 
कतृं ! चशब्देन प्रमाणाभाव दशयति 1 
अचेतन मे स्वत कुछ भी करने की प्रवृत्ति समव नही है, इसकिएु सास्य 
परिकस्पित प्रधान जगत कारण नही ! पेसा कोई प्रमाण भी नही मिलता] 
ॐ प्रवृत्तेदच ॐ ।२।२।१।२॥ 
चेतनस्य स्वत प्रवृत्तिः नाच्च । 
जव कि चेतनं मे स्वत प्रवृत्ति देखी जाती है ¦ 
ॐ पयोम्बुवच्चेत्तच्रापि ॐ २।२।१।३॥ 
पयोम्बुवदचेतनस्यापि प्रवृत्तियुंज्यत इति न युक्तम्‌ । "एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नच स्यन्दन्ते याच स्वेतेभ्य 
'चवहेभ्यं प्रवी्च्येत्यः या च दिशमनु एतेन हुवएय चये! कण्डं "मरकतः 
इत्यादि तनापि ईदवरनिमित्तप्रवृत्ति्र ते । 
ज॑सेदूघ कादही हदो जाता तथा जलका व्फहो जात्ताहै, वैतेही 
सचेतन मे भी प्रवृत्ति हौ जात्ती है यह्‌ क्यन भी च्रामक दह! हे गार्गि! इसी 
अक्षर के प्रशासन मे पूं मे अन्य नदिर्यां वहती ह, तथा पश्चिम मे जन्य वहती 


[ ११० ] 
दै, इसी दुग्ध जम जाता है" इत्यादि शति मे ईश्वर निमित्त ्रवृत्ति का स्पष्ट 
उल्लेख है 
ॐ व्यतिरेकानवस्थितेदचानपेक्तत्वात्‌ ॐ ।२।२। १1४1 

“न ऋतेत्वत्‌ क्रियते किच नारे' इति व्यतिरेकेण कस्यापि कमंणोऽ- 
नचस्थितेरनपेक्षितमेवाचेतनवादिमतम्‌ । 

'जापके विना कुछ भी करने मे समथं नही है' इत्यादि व्यतिरेक के उपदेश 
से भयेतन कारणतावाद अनपे सिदध होता है । 
२ भधिकरण 

सेश्यरसास्यमत निराकरोति 1 यथा पृथिव्या एव पजंन्यानु- 
ग्रहीत तृणादिकमुत्पद्यते एव प्रधानादीदवरानुग्रहीतं जगत्‌ इत्यतौ 
ब्रवीति-- 

अवे सेवर साख्य मतत का निराकरण करते है उन रोगों का भतत दकि 
जैसे मेघकी वर्पस पृथिवीते तृण जादि होति हैं वैसे ही ईवर के अनुग्रह से 
प्राधान द्वारा जगत की सृष्टि होती । इस पर सू तकार कहते ह-- 
ॐ जन्यनाभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॐ ।२।२।२।५॥ 

“यच्च किचिञ्जगत्‌ सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तवंहिश्च 
तत्छर्वं व्याप्य नारायण स्थित. । ब्रह्ण्येवेदमाविससीद्‌ ब्रह्मणि स्थित 
ब्रह्मन्‌ यमभ्युपेति, ब्रह्ौवाधस्ताद्‌ ब्रह्मवोपरिटाद्‌ ब्रह्म मध्यतो ब्रह्य 
सर्वतो ब्रह्मैवेदं सवम्‌" इत्यादिष््‌ तिमभ्योऽन्यत्र जगतोऽभावात्‌ तृणादीना 
पजन्यवन्नानुग्राहकेत्वमावरमीदवरस्य । 

स एव भूयो निजवीयंचोदितां स्वजीवमायां प्रति सिसृक्षतीम्‌, । 

अनामरूपात्मनि र्पनामनी वियित्समानोनुसार शास्तिङ्धत्‌ ।1' 
इति भागवते । रव्यं कमं च कालद्व' इत्यादि च 1 चदाव्देन 
भ्रकृतिसत्तादिप्र दत्वं चाद्धीकृतम्‌ ! 


शस जगतत मे जो कुछ मी दीप्ता नौर सुना जात्ता टै, वाहूर तर सव मे 
, व्यापकटप से नारयण स्मित ह 1 ब्रह्य मेँ ही यह जगत प्रकट दुमा दै उषी मे 
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स्थित है भीर उसीमे रीन दही जातारै) ब्रह्ठदी नीचे है, बरह्म ही उपर है, 
ब्रह्यही मध्य महै, सब तरफ ब्रह्म है, "यह सव कुछ ब्रह्य से व्याप्त है" इत्यादि 
तियो से निश्चित होता है किं-जगत मे ईर्वर ही सव्र व्यास है, यह्‌ जयत्त, 
मेघवष्टि से होने वाले तृणादि की तरह प्रमु के अनुग्रह मात्र से दीने वाला मात्र 
नही है श्रीमद्भागवतत मे भी स्पष्ट उल्लेख है--“उन्ही परमात्मा ने नामरूप 
रहित पत स्वर्प मे नामरूप को जव प्रकट करने की इच्छा की तो मपी 
काल दक्तिसे प्रेरित, जीवको माहित करने वारी, सृष्टिकरने वाटी प्रकृति 
का जनुसंरण क्रिया भौर शास्नो कौ स्वभर्‌ कौ । द्रव्य कर्भुश्च कालर्च' इत्यादि 
भँ भी उक्त वात्तकाही समर्थन किया गया है। सूक्त मे चशब्द से प्रकृति सत्ता 
श्रदत्व भी स्वीक्रारा गया है ५ 
३ अधिकरण 
खोकायतिकपक्षं निराकरोति । 
लोका यतिक ( चार्वाक ) मत का निराकरण करते है-- 
ॐ अभ्युपगमेऽप्य्थाभावात्‌ ॐ ।२।२।३।६॥ 
यस्य॒धर्माधर्मो न स्त॒ तत्सिद्धान्ते कि प्रयोजनम्‌ । अतः 
स्वव्याहतेरेवोपेक्ष्य. 1 
जिसको धमं अधमं से को मतल्व दी नदी है उमकै सिद्धात्त का कया प्रसोजन 
ह, वह्‌ तो अपने मतमेस्वयदही पुणं सूपते ध्यवस्था नही रखते, अतत उपेक्य है। 
४ अधिकरण 
पुरुपोपस्ज॑नप्रकृतिकतुंत्ववादमपाकरोति-- 
अव पुस्पोपसर्ज॑न (पुरपाधीन) प्रए़ति कचत्ववाद का निराकरण कसते है-- 
ॐ पुरुपादमवदिति चेत्तथापि ॐ ।२।२।४।७॥। 
यथा चेतनसम्बन्धादचेतनमेव शरीरमर्मादिकमाकाय गच्छति । 
एवेभेवाचेत नापि प्रकृतिः पुरुपसम्बन्यात्मवतंत इति चेन्न । "न ऋते 
त्वक्तियते' इति तच्रापि तथात्वे दृष्टान्ताभावात्‌ । 
जैसे पुसप सम्बन्ध से जड़ शरीर ही { स्वत्तनन रपस } पत्र ठे जाता है, 
उसी तरह्‌ अचेतन श्रकृति ही केव पुरसम्बन्य से महृ्ततत्वादि सृष्टि करनैमें 
भ्रवृत्त होती है । अतः जगत्कारण प्रति है सगवान्‌ नही देता क्‌ नदी सक्ते 
है 1 षयोकि प्रकृति जड़ होने कारण ईश्वर के प्रेरणा प्रवृत्ति कै {बना उत्तमं 
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भ्रृत्ति हो ही न सकती अतः ब्रह्य ही स्वतन्यर फारण न' ऋते त्वत्‌ क्रियते" दसं 
प्रमाण से सिदध होता है 1 दुप्टान्त न रहने के कारण प्रकृति जगत्कका करणम्‌ 
है। जीव का केव शरीर से सम्बन्ध माव्रसे शरीर मेंप्रवृत्ति मही होती 
जीकका प्रयत से ही शरीर में प्रवृत्ति होतो है भतः पर्यर उठाने में शरीर स्वतः 
कारण जैसा नही होता है, एेसा ईश्वर के क्रिया कै विना श्रकृत्ति मे प्रवृत्ति नदी 
हो सकती है मतः ब्रह्म ही स्वतन्त्र जगत्‌ काकारणरै )1 
ॐ आद्धीत्वानुपपत्ते ॐ २।२।४1८॥ 
श्ररीरवृत्तौ पुरुपस्याद्धत्वाद्‌ अद्धमद्धीसमादाय यथा कार्यं 

करोत्यसौ" इत्य द्भित्वव्यवहारोऽनुपपन्न. । 

पत्यर ठे जाने मे स्वतः शरीर ही प्रवृत्त होता है एेसा मानने पर स्मृति का 
विरो वत्तखातते है, “मच्छी-जीव धग श्षरीर फो रे जाता है' यद्‌ मुप्य प्रवृत्ति 
जीव मेदहै इसलिए वह भद्ध ( प्रधान ) है, शरीर बंग ( मश्रचान) है। 
शारीर मे स्वतन्न प्रवृत्ति मानते ते उसमें मद्धित्व समृति नही मानने के कारण 
स्मृति विरोध होता है। छोक में यह्‌ देखा गयादहैजीव का शरीरके साय 
सम्बन्ध रहने पर भी जव तक जीव के इवर से प्रवृत्ति नही होती दै तव तक 
शरीर हिल नही सकता अत. जीव की प्रवृत्तिभी ब्रह्मसेही हती तिन 
विना तृणमपि न चाति" इस न्याय से । 

५ अधिकरण 
प्रकृत्युपसजनपुरुपकतृंत्ववादमपाकरोति 1 

प्रकृर्ययील पुरपकःतृंत्ववाद का निराकरण करते ह | 

ॐ अन्यथानूमित्तौ च ज्ञदाक्ति वियोगात्‌ ॐ ।२।२।४।९॥ 


शरीरसंवंधात्पुरुपः प्रवत्तत इत्यंगीकारेऽपि स्वतस्तस्यासामर्थ्या- 

च्छरीरसंवन्ध एवायुक्तः । 

पुरुप के दारीर सवंघ से स्री गभंवती होती है, एसा स्वीफारते हुए भी यही 
मानना दोगा किःपुरूप्‌ स्वत. गर्माधान का सामथ्यं नही है, भगवन्‌ कृषादीते 
ही सतति होती है, शरीर सम्बन्ध को ही कारण मानना ठीक नदी है । 
„ समस्त श्रुति स्मृति युक्ति से विस होने से मनीरवर वाद तिरस्छृत दै । 
जेसा कि-~ पदुम पुराण का मत दै--श्रुतियां स्मृत्यां जौर युक्तियां परयेश्र 
५ कारण बतदातो है, जो उनके विरुद मानते है उनसे अयम कोर दूस 
हीह) 


८ { १९३ ] 
2 विप्रतिपेधाच्चासमंजसम्‌ २ ।२।२।५।१०॥] 
सक्छ तस्मृतयुक्तिविख्ढलन्वानीशवरमत्तमसमज्जतम्‌ 
श्रूतय स्मृतयश्चैव युक्तयश्चेश्वरं परम्‌ । 
वदंति तद्विरुद्धं यो वदेत्‌ तस्मात्त चाधम. ॥' 
इति पाद्मे । 
६ अधिकरण 
परमाण्वारम्मवादमपाकरोति-- 
परमाणु सृष्टिवाद का निराकरण करते है-- 
ॐ महटीधंवदवा हस्वपारिमण्डलाभ्याम्‌ ॐ ।२।२।६।१ १॥ 
महत्वादीषंत्वाच्च यया कामंमुसद्यते एवं हस्वत्वात्‌ पारिमांडल्या- 
चचोत्पचेत । वाशब्दादन्य्थैतयोरपि न स्यात्‌, विह्ेषकारणामावात्‌ । 
येशेपिक दशंन वाके अणुभो का समूह गीर उनके संपोगसे सृष्टिका विकाश 
मानते है । महान ओर दोषं होने से जैमे सृष्टि उतन्न होती है वसेही ह्व मौर 


पारिमण्डलसेवेाहो, नहीतोडइनदानौँतेन हो । वधोकि उसमें कोई भौर 
विशेष कारण नही है । 


ॐ उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॐ ।२।२। ६।१२॥ 


ईश्वरेच्छाया नित्यत्वे तद्भावेऽपि परमाणुकर्माभावान्नेदानीमपि 


तत्स्यात्‌ । अनित्यत्वे तत्कारणाभावात्‌ । अतः परमाणुचेशभावा- 
तत्कार्याभाव । वैदिकेरवरस्य तु वेदेनैव सर्वशवितित्योकतेः सर्वमुप- 
पद्यते । स्वत एव काले विरोपा ङ्गीकृतेर्च !* 


तुम्हारे मत से ये परमाणु जव ईश्वरेच्छा से निय हितो उनमें क्म नही 
हो सकता भौर माज भो वही स्थिति है ¡ यदि अनित्य हैतोवे कार+ नही 
सकते, क्योकि जव उनकी समाप्ति हौ जाययौ तो वे निचे हो जायेगे फिर पुनः 
सृष्टि कंसे होगी ? वेदिक ईश्वर तौ वेदानुसार सवं शरिमान है मत्तः सवे कर 
सम्म है मौर फिर वेदकाल नामक एक विप ईश्वर दादि को मानते ह इख- 
चिदु भीसभवहै। 


{ ११४ ] 


2 समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते ॐ २।२।६।१३॥ 
कायकारणादीना समवायसम्बन्याड्गीकारात्तस्य च ॒मिन्नत्व- 
साम्यात्‌ समवायान्तरपिक्षायामनवस्थिति 1 न च तत्प्रमाणम्‌ 
प्रथमसम्बन्धासिद्धूयैव च तदसिद्धि । स्वनिर्वाहकत्वे समवाय एव न 
स्पात्‌ 1 
जो तुम कायं कारगमे समवाय सम्बन्ध मानते हो, तो जव वे धणु भिन्न 
अवस्था मे रहते है, उनमे कोई वडा छोय तो है नही फिर उन्हे संयुक्त करने के 
किए किसी मन्य समवायकी अपिभना होगो इम प्रकार अनवस्था दोप घटित 
होगा । भौर फिर करिसो मन्य समवाय का प्रमागमो तानहीहै। यदि प्रथम 
सम्बन्ध दी नही हो पावेगा तो सृष्टि भी नही हो सवेगो । समवाय अपने निर्वाह 
के छियि नही होत्ता | 
ॐ नित्यमेव च भावात्‌ ॐ ।२।२।६।१४॥ 
नित्यत्वाच्च परमाणूना समवायस्य च तस्यैव जनित्वांगीकारा- 
न्नित्यमेव कार्यं स्यात्‌ । अन्यथा न कदाचित्‌ । 
यदि परमाणु नित्य हु, जैसा कि तुम मानते हो ओौर समवायसेही जब 


उनका सम्बन्व हता है तो कार्थं भी नित्य होगा । यदि समवायन होगातौ 
कायं भीनदहौ सकेगा । 


ॐ रूपादिमत्वाच्च विपयंयो दशनात्‌ ॐ ।२।२।६।१५॥! 
सूपादिमत्वाच्च परमाणूनामनित्यत्व तथा दृष्टत्वाल्लोके । 


परमाणु ओको स्वरूपवान्‌ मानते ह, इसल्यि वह्‌ नित्य तो हो नही कह 
सकते, बयोकि लोक मे कोई, भौ स्पवान वस्तु निर्य नही देवी जाती 1 


ॐ उभयथा च दोपात्‌ ॐ ।२।२।६।१६॥ 
नित्यत्वे परमाणूनां तद्वत्‌ सवंनित्यत्वं स्यात्‌, विशोपप्रमाणा- 
भावात्‌ । अनित्यत्वे कारणाभावात्तदुयत्यभाव. । 
परमाणु को नित्य मानते है तो, फिर सारे वायं कौ नित्यता भी स्वीकारनी 


होगौ, सो एसा तो कोई प्रमाण मिलता नही \ यदि समित्य मानते दत्तोीकारण 
कै अमाव से कायं को उत्पत्ति सभव नही ह) 


[ १५ ] 


ॐ अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेश्ना ॐ 1२२६1१७1 
श्र तिस्मृत्यपरिगुदीतत्वाच्चातिरयेनानपेक्षयता शभान्वीक्षकीं तक 
विद्योमनुरक्तो निरथंकाम्‌" इति मोक्षधर्मे } 
यह्‌ मत धरति स्मृति दोनों से गृहीत नदी है इसलिए विदोष रुप से अनपेक्ष्य 


है! जसाकि योक्षधमंमें कहा भो है-“अल्वीक्षिकौ तकं विद्यामें अनुरक्ति 
"रखना निस्थंक द । 


७ भर्विकरण 
परमाणुपुज्जवादिमतं निराकरोति-- 
अव परमाणु पुञ्जवाद को मानने वाले बौद्धो का मत निराकरण करते ह-- 
ॐ समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदय्रापिः ॐ (>।२।७।१८॥ 
समुदायस्थैकटेतुकत्वं न युज्यते 1 उमयहेतुकेऽप्यन्योन्याधयत्या- 
सतदप्राप्ति । अन्यथा सवदा समुदायसत््वं स्यात्‌ । 


परमाणु समुदायो की एक हेतुता मानने से उसमे परस्पर संयोग संभव नहीं 
है, यदि उभयहेतुता मानते ह तो अन्योन्याश्रय दोप घटित हने से भो संयोग कौ 
थात सगत तिद्ध होती है । यदि संयोग नही होता त्तो परमाणुं समुदाय 
सदा अलग ही वने रहे । 
ॐ इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ ॐ 


।२।२।७।१९॥ 

सवदा वि्यमानोऽपि समुदायः परस्परपेक्षया व्यवदियत्त इति 

चेन्न, एकं कायंमुत्पाचच तस्य विनएत्वात्‌ परस्परप्रत्ययस्तदयेक्षया 

व्यवहार इति न युज्यते । कारणे सति कार्य भवत्येवेति टि तस्य 
नियमः । 

यदि करं करि समुदाय सदा अलग रदते हए भी परस्पर एक दुसरे से अपेक्षित 

होने के कारण व्यवहृत होते है, सो याप्रका यह्‌ कथन भी असगत है, जव एक 

कार्यं का उत्पादन करके उसीक्षण विनष्ट हो जाता है, जंसा कि तुम्हारा ही मत 

है भौर जय उनमें परस्पर कारणता है तो फिरं व्यवहार वैतसे टो सनताटै। 

कारण कौ सत्ता रहने पर टी कायं दोत्ताहु रेखा ही कार्यकारण संधौ नियमहै । 


[ ११६ | 
ॐ उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॐ ।२।२।७।२०॥ 


कार्योत्पत्तावेव कारणस्य विनाशाच्च न विशेपकार्योत्पत्ति । 
कायं उत्पत्ति के साथ ही जव कारण विनष्ट हो जातादहैतो विदेष वार्यो- 
सत्ति नही हो सकती । 
ॐ अस्नति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॐ ।२।२।७।२१॥ 
कारणे विनष्टे कायंमुत्पद्यते चेत्तत्कायंमपि प्रतिज्ञाहानि , तत्काले 
कारणमस्ति चेत्‌ विनाशकारणाभावाद्‌ यौगपद्य सवंकार्याणाम्‌ । 
यदि कहू कि कारण के विनष्ट होने पर कायं को उत्पत्ति होतीहै तो 
जवर उसक्रा काय॑ भी नष्ट हो जायगा तव भगके का कायं की उत्पत्ति कंसे होगी 
उससे तो तुम्हारा नियम ही भग हो जायगा । यदि कहो कि नही कार्यं उन्न 
होनेके वादभी कारण रहता, तवतो सारे कायं एक साथदही रहैगे फिर 
विनष्ट होने वाली वातत ही निरर्थक] 
ॐ प्रतिसस्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रापिरविच्छेदात्‌ = ।२।२।७।२२॥ 
कारणे सति कार्य भवति एवेति नियमाभान्निसन्तान ससन्ता- 
नद्च विनाशो न युज्यते । 


कारण की सत्तामे ही कायं होता है, इस नियमानुसार तो निसतानओीर 
सतान वाले किसी का भी विनाश नदी हो सकता । 


उभयथा च दोपात्‌ 2 ।२।२।७।२३॥ 
कारणे सति कार्थं भवत्येवेति नियमे सवंदा कार्याभावाच्न कायं- 
कारणविरोप । अनियमे कार्यानुत्पत्ति । 


कारणकी त्तामेही वायंहोताटै इसनियमसे, सदाही कायं कौ 
स्थत्ति रहने से, कायं कारण फी विश्ेपत्ता नही जानी जा सकती ? यदि उक्त 
नियम नही है त्तो कायं की उत्पत्ति हो ही नी सकती । 


ॐ आकाशे चाविदेपात्‌ ॐ ।२।२।७।२४1 
दीपादिपु विशेपददंनात्‌ क्षणिकघवेनान्यत्रापि क्षणिकत्वमनु- 
मीयते चेदावेाशीदिप्वविेपटशंनादन्ययापि तदन्‌ मीयेत्‌ । 


{[ ११७ 1 


दीम आदिमे क्षणिकता एक विशेप वातत है यदि उसी की तरह अन्यन भो 
अनुपान कसते टे सो आकारा आप्द जो निय चस्तुषे है उनकी तरह गौरो की 
नित्यता का भो अनुमान क्यो नही करते ? 
ॐ अनुम्मृतेर्च ॐ ।२।२।७।२५॥ 
तदेवेदम्‌" इति प्रत्यभिनज्ञानाच्च । प्रत्यभिज्ञाया श्रान्तित्वे 
विगेपदशंनस्यापि श्रान्तित्वम्‌ । 
हं वही वस्तु है" ठेमी निचित पटिचान मी क्षणिकवाद मे सम्भव नही 
है, पहिचाननेमे प्राय श्रातदहो जातो दहै, उन वस्तु के सामने पर भी श्राति 
दोग ही क्योकि वह वस्तु तो विन हो चुकी दै, सामने तो है ही त्तः वस्तु 
कापटी निर्णय नही किया जा सकता । 
८ अधिकरण 
सून्यवादमपाकरोति--गुन्यवादी बौद्धो के मत का निराकरण 
कन्तेहै। 
ॐ नासतोऽ्ृषटत्वात्‌ ८ ।२।२।८।२६॥ 
अदृष्त्वादस्त कारणत्व न युज्यते । 
जो दस्तु अदुश्य है, उसकी सत्ता तो है नही, फिर वह्‌ वस्तु कारण कंसे 
हो सकती है । 
2 उदासौनानामपि चैव सिद्धि ॐ । २२८२७] 


असत कारणत्वे उदासीनाना हेयोपादेयवुद्धिवजिताना खपृष्पा- 
दीनामपि सकाशात्‌ कायंसिद्धि ¦ च दाव्दान्न चेदन्यत्रापिन 
स्यादचिदषात्‌ ! 
यदि यस्तित्व रहित वस्तु को कारण स्वीक्रासते ह तो जो छोग अच्छेवुरे 
को न पहचानने वाके चुपचाप वेठे रहने वले है उनसे भी सापतते आप कामं 
दो जाना चाहिये स्तथा खपुष्प आदि जो काल्पलिक असत्‌ चक्तुये ह उनये भी 
कायं हौ जाना चाहिये । यदि कहे कि उनते तो कही हौ सकता तो फिर शून्य 
से भो नही टो सक्ता उसमे क्या विशेपता ह 1 


[ १८८ 1 


ॐ नाभाव उपलब्धे. ॐ ।२।२।८।२८॥ 
न च जगदेव शून्यमिति वाच्यम्‌, वु्टत्वात्‌ । 
जगदही ूल्यहौ दमा भी नही कट सकते, उसकी तो स्पष्ट प्रतीति हो 
है। 
२ वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॐ 1२।२।८।२९॥ 
न च दृष्टस्यापि स्वप्नादिवढभावः । तस्योत्तरकाले स्वप्नोऽयं 
नायं सपं इत्यायनुभवात्‌ । न चाच तादृ प्रमाणमस्ति । 
प्रत्यक्ष दीखने वाी जगत की वस्तुमं को स्वप्न कौ तरह ब्ूठी नदी कट्‌ 
सकते । स्वप्न के वाद तो "ह्‌ स्वप्न था, सपं नही दै" एेसी भनुमूति होती है, 
दृष्ट जगत मे तौ एसी अनुमूति नही होतो 1 
९ अचिकरण 
विज्ञानवादमपाकरोति-वौद्धो के विज्ञानवाद का निराकरण 
करते ठै-- 
ॐ न भावोऽनृपकव्धैः २ ।२।२।९।३०॥ 
ने विज्ञानमाचरं जमतत्‌, तथानुभवाभावात्‌ 1 


जगत कवक ज्ञानमात्र ही नही है, इसङ़ी केवट ज्ञानर्पसे ही घनुभूति 
नही होती प्रत्यक अनुभूति होती है । 


ॐ ्सृणिकत्वाच्च ॐ ।२।२।९।२१॥ 
जञानं क्षणिकं, अयनिं च स्थायित्वमुक्तं, अतस्च नैवयम्‌ । 


ह ज्ञान क्षणिक होता है, जागत्तिकः विषयों की स्यायो प्रतीति होती है, इसि 
दोनों की एकता सम्भव नह है । 


ॐ स्वेथानुपपततेर्च ॐ ।२।२।९।३२॥ 
प्रमाणाभावात्‌ सवशृततिस्मृततियुक्िविरुढत्वाच्च नेते पक्षा 
ग्राह्याः । 
ऊपर जिन वद्ध पको की चर्चा कौ गई है, उनको कोर प्रामाणिकता नदी 


है, थुति स्मृति बौर युक्कि सभोसे ये विष्हं यतः इन्दे मान्यत्ता नदी 
देनी चाहिये । 


{ ११९ ] 
१० अि़रण 
स्याद्वादिमत दूपयति-जैनो के स्याद्वाद का निराकरण 
करते है-- 
ॐ नैकरिमन्नमभवात्‌ ॐ ।२।२।१०।३३॥ 
सत्‌ स्यात्‌ असत्‌ स्यात्‌ सदसत्‌ स्यात्‌ ततो अन्यच्च स्यात्‌ 


इत्येतन्नकस्मिन्‌ युज्यते, अदृष्त्वेनास्भवात्‌ 1 


हभ, नदीहै, है मौर नही है इत्यादि विरुदधताये एक ही वस्तु म नही 
हो सक्नी। जत वस्तुरै ही नही तव उसकी सम्मावना की वात निरथंक 


हीहै। 

एव चात्माऽकात्स्नयंम्‌ ॐ ।२।२।१०।३४॥ 

जीवस्य रदारीरपरिमितत्वागीकारेऽण्वादिररीरस्थस्य हस्त्या- 
दिशरीरे अका्स्यं स्यात्‌ । 


जीरको जय शरीर परिभापा का मान्ते होतो अणु मादि शरीरस्थ जीव 
की स्थिति, हाथी जादि विशालवायमे तो हो नही सकती, इसका तात्मय ता 
यही हुमा क्रि-आणु जोव अणु ही तथा विशाल, विदाल ही होता रहता 
हैया वह शरीरानुमार घटता-बद्ता रहता है उसका कौर निरिचत परिमाण 


नही दै। 

ॐ त च पर्यायादप्यविरोधो चिकारादिभ्य ॐ ।२।२।१०।३५॥ 
तत्तच्छरीस्थस्य तेत्तत्परिमाणत्वमिति न मन्तव्यम्‌ 1 विकारि- 

स्वादनित्यत्वप्रसक्ते । 


छटे-वडे शरीर के अनुसार परिमाण माननेसे जोव मे विकारिता भौर 
अनित्यता दोय घटित होगे । 


ॐ अन्त्यावस्थितेरचोभयनित्यत्वादविशेपात्‌ ॐ ।२।२।१०।३६॥ 
परिमाणाभावे स्वरूपाभावप्राप्त्यान्त्यपरिमाणस्थितेस्तद्थ॑त्वेन 


शरीरस्थितेरुभयनित्यत्वादविश्ेपेण सव॑शरीरनित्यत्व स्यात्‌ 1 
यदि निश्चित परिमाण नही मानते तो स्वल्प का निर्धारण नदौ हौ सकता, 
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जो परिमाण होगा त्तो उसी के अनुसार ्ञरीर भी होगा, जो कि सदा चने रहे ! 
दसं प्रकार सामान्यत्त सरे ही शरीर नित्य ही सिद्ध होते है 1 
११ अयिकरणः 
पाशुपतपक्षमपाकरोति-, 
पाशुपत मत का निराकरण करते ह । 
ॐ पत्मुरस्तामञ्जस्यात्‌ ॐ 1२।२।१ १२३७1 
भ्य कामये त तमुप्र कृणोमि त ब्रह्माण तमूपि त सुमेधाम्‌ अहं 
श्राय धनुरातनोमि बरह्द्िपे शे हन्त वा ।* अस्य देवस्य मीटुपो 
वया विप्णोरेपस्य प्रमृते हविभि 1 विदेहि खद्रौ रुद्रिय महित्वं 
यासिष्ट व्तिरम्विना विरावत्‌ ! "एको नारायणासीन्न ब्रह्मा नेशानो 
नाग्नीपोमौ' इद्यादिशरते पारतब्येणासमञ्जसत्वान्त पुपतिरीर्वये 
जगत्कत्ता 1 
श्य कामये त तमुप्र' भस्य देवस्य "विदेह रुद्रारद्रिय' "एको नाराण आसीन्न" 


द्रत्थादि श्रुतियो से पशुपति कौ परतनता निदिचत होती है जिससे पदुपत्वि का 
जगतकेर्ना मानना असगत्त प्रतीत होता है! 


ॐ सम्बन्धानुपपत्तेदच ॐ ।२।२।।११।३८॥ 
अशसीरत्वात्तस्य जगता सम्बन्धो न युज्यते कत्त त्वेन मृत्त- 
पुरुपवत्‌ । 
जगत क कत्तृत्व मे उस शरीर रहित पृुपति का, जगत से सम्बन्ध होना 
समक्मे नही आता, जैसे कि मृत व्यक्तिषुष्टभी करनेमे समयं नही होता 
वैसे टी शरीर विहीन भया कर सकेगा ? 
ॐ अविष्ठानानुपपत्तेदच ॐ ।२।२।११।३९॥ 
पु्च्छाछ्यटने शस्थित्तो ह॑ चुरादिः कामं करोति, न॑ 
चास्य तदस्ति । 
मिद्ीके पानोके निर्माण मे कुम्हार के अतिरि दण्डचक्रं आदिभी कारण 
होते है, जगत के निर्माण मे पृुपति विना उपक्रणोके कंसे एत्तकायं हो 
सवते, वेतो केवल निमित्त कारण मावर इसमतमे वन्दी उपकरणो 
की चर्चा तौ मिलती नही । 
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2 करणवच्चेन्न मोगादिभ्य ॐ 1२।२।११।४०॥ 

इदमेव जगत्तस्य करणवदधिष्ठानादिर्पम्‌, नित्यस्यापि कस्य चिद्‌- 
भावादयुज्यत इति चेत्न । मोगोिप्राप्े । उत्पक्तिविनाशौ सुख-दुख- 
भोगाइच प्राप्यन्ते तद्गता । 

यह्‌ जगत उस परुपति के कारण (साघन विपयक देतु) के स्य मे अधिषित्त 

है ओर नित्य है इसच्यि इसका बभाव नही होता इत्यादि कथन भी भसगत है, 
सा मानने से उन्पत्ति विनाश सुवभौर दुख भादि भोग पशृपति मे घटित 
हग जिमसे वह्‌ सामान्य सि" होगे 1 न 
ॐ अन्तवत््वमसर्व्॑ञता वा ॐ ।२।२।११।४१॥ 

देहवत््वेऽन्तवत्तवमन्यया ल्ानाभाव । ररीरीण एव हि ज्ञानो- 
सत्तिदृ टा । विष्णोस्तु शरत्यैव स्वँ विरोधा परिहृता । “यदात्मको 
भगवान्‌ तदात्मिका व्यक्ति, फिमत्सको भगवान्‌ ज्ञानात्मकः देदवर्या- 
समक शाक्तयात्मक ।' इति । 'वुद्धिमनीऽद्धप्रत्मद्धवत्ता भगवतो लच्तया- 
महे, वुद्धिमान्‌ मनोवानद्ध प्रत्यद्धवान्‌" इति । सदेह युखगधस्व 
ज्ञानाभा सत्‌ पराक्रम , जानज्ञान सुखसल स विष्णु परमौक्षर' 


इत्यादिका । 

पशुपतत को देहवान मान्तेहं तो उनका जन्त भी मानना होगा, यदि देहरदित 
मानते है तो उन्हे चानहीन मानना होगा क्योकि शरौरधारी मे हौ श्ानोत्त्ति 
देखी जाती है । यदि कहे कि-ये सारी आपत्तिर्यां तो विष्णु के सम्बन्धमे भी 
कौजास्क्तीरहै सो उना निसकरणतो भरत्तियोमे ही कर दिया गमा है] 
जैसे भगवान ह वेसरी हौ उनकी सृष्टि है, वे भगवान ज्ञानात्मक ओौर एै्वर्या- 
त्मक ह| उन्हे वुद्धि मच अग-परत्यग वालो की तरद्‌ अनुभव किया जाता है, 
उन्हे बुद्धिमान, मनोवान्‌, अगवान्‌, प्रत्गवानु समञ्चा जाता है ।' देहधारी खद 
गधवां ज्ञानवानु सत्‌ पराक्रम, तानो के ज्ञान, सुखो के सुख वह विष्णु ही परम 
अक्षर ह इत्यादि । 

१२ अधिकरण 
शक्तिपक्षं दूुपयति-- 
शा्किरणवाद का निराकरण करते टै} 
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ॐ उत्पत्यस भवात्‌ ८ ।२।२।१२।४२॥ 


न हि पुरुपाननुग्रहीतस्यीभ्य उत्यत्तिदृश्यते । 
विना पुरप के अनुग्रह्‌ के स्मी से उत्पत्ति नही देखी जातो ! 


ॐ न च क्तु करणम्‌ ॐ ।२।२।१२।४३॥ 
यदि पुशूषोऽगीक्रियते तस्यापि करणाभावादनु पपति । 


यरि पुरुप को वह स्वीकरारभी करलेतोभी शक्तिसुष्टिकोप्रकटनही 
कर्‌ सकती क्योकि उसमे कृरण का अमाव है । 


2 विज्ञानादिभावे वा तदगप्रतिपेध ॐ २।२।१२।४४॥ 
यदि विज्ञानादिकरण तस्यागोक्रियते तदा तत एव सृष्टया 
पपत्तेरीदववादान्तर्भाव । 


यदि उसमे विज्ञान ादि करणो को स्वोकारते है तो सृष्टि मादि की उपपत्ति 
मे वह्‌ ईश्व रवाद के अन्दर आ जाती है । 


ॐ विप्रतिपेवाच्च ॐ ।२।२।१२।४५॥ 
सकलश्नुत्यादिविर्‌ दत्वाच्चासमजञ्जसम्‌ । 
सव भति भादि से विरूढ होने से यह्‌ मत उपेद्य है 1 


द्वि्तीय जघ्याय द्वितीय पाद प्रमाप्त 


दितीय अध्याय तृतीय पाद 
१ मधिकरण 
जीवपरमात्मायिमूताधिदेवेपु श्रूतीना परस्परविरोवमपाकयो- 
त्यनेन पादेन । 


इस पाद मे जीव ओर परमात्मा सम्बन्धी मधिभूत मोर भधिदेवो मे शुत्तियो 
कै पारस्परिक विरो का परिहार करते दै} 


ॐ न वियदश्रुते ॐ ।२।३।१।१॥ 
न वियदनुत्पत्तिमत्‌ तथाऽ््ुते 1 
आकादा वौ -सत्ति नही होती, गरुति के सृष्टि प्रवरण मे उसकी उत्पत्ति 
का उल्लेव नही है । 
ॐ अस्ति तु ॐ ।२।३।१।२॥ 
अस्त्येव चोत्पत्तिशरुति “मात्मन आकाश सभूत ' इत्यादि 1 
पिन्तु आत्मा से भावाथ हमा' एसी उत्पत्ति वतठाने वाल श्रुति भी है । 
ॐ गौण्यसम्भवात्‌ ॐ ।२।३।१।३॥ 
“अनादिर्वा मयमाकाद॒दून्योऽकौकिकं ' इत्यादि धर्‌ तिर्गणी, 
अन्यथोत्पत्तिशर्‌ तिबाहृल्यासम्भवात्‌ 1 


यह्‌ शून्य मलोक यावादया मनादि है" इत्यादि शति गौणी है । वयोकि 
उत्पत्ति श्रत्ति का धाटूत्य है, अत उक्त कथन ससम्भव है । 


ॐ सन्ददच्य ५२१३१११२ 

अयह्‌वाव नित्यानि पुरुप प्रदृतिरात्मा काट" इति । 
“अय यान्यनित्यानि प्राण श्रद्धा मूतानि भौतिरानि" इति । शानि 
ह वा उत्पत्तिमन्ति तान्यनित्यानि 1' यानि ह्‌ वा अनुत्पत्तिमन्ति 
तानि नित्यानि नन ह्येतानि कदाचनोत्ययन्ते, न विरीयन्ते पृस्प. 
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अरधरुतिरास्मा काल" इति । “अयैतान्युत्पत्तिमन्ति चानुत्पत्तिमन्ति च 
भण. श्रद्धाकादा इति भागो हयत्पयन्ते' इति भाल्टवेयश््‌ तेश्च । 


पुरुप, भ्रति, आत्मा भौर कार नित्य है" इनके अतिरिक्त भ्रण, शरदा, 
मूत, भौतिकः आदि सवर कुछ भनित्य है" जो उत्पत्न होते ह वै अनित्य हं तथा 
जो उत्वन्न नही हते वे नित्य है' पुरप, प्रकृति, आतमा भौर काट, कमी उत्पन्न न 
होते है, न नष्ट होते है । प्राण, शद्धा भौर आकाश उलसन्न भी होते टै, नही भी 
होते इनका अश उत्पच्र होता दै" एेसी भात्टवेय श्रुति है । 


ॐ म्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॐ ।२।३।१।५॥ 
स्यादेवैकस्योत्पत्तिमत्वमनुत्पत्तिमत्वं च॒ गौणमुच्यापेक्षया । 
यथा ब्रह्मशव्दः 1 "अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्मेति वुंहति वृहयति चेत्ति' 
इति श्रुतेः परे ब्रह्मणि मुख्योऽपि गौणत्वेन विरिञ्चादिप्वपि वत्ते 1 
अत एवाब्रह्मतवं तेषाम्‌ । एवमन्यत्रापि अनुतपत्तिमच्छन्दः । 
एक हौ वस्तु को उत्यत्तिमान यर अनुखत्तिमान, गौण भौर मुख्य कौ 
वष्टि से वत्तकाया गया है, जंसे किं ब्रह्म गब्द ह । “अय कस्मादुच्यते परं ब्रह्मेति 
युहि, वृहति चेति" इत्यादि श्रुति से ज्ञात होत्ता है कि ब्रह्मशब्द परब्रह्म रुप 
में मुस्य होते हुये भो चनुमुख ब्रह्मा इत्यादि केति भो गौण रूपसे प्रयोग किया 
जाता है इप्रलिये ब्रह्मा आदि का अब्रह्मत्य ह । इसी प्रकार अनुत्यत्तिमान शब्द के 
चिमे भी समन्चना चाहिये कि वह गौण है। 
ॐ प्रतिन्नाहानिरव्यतिरेकाच्छव्देभ्यः ॐ ।२।३।१।६॥ 
ब्रह्मणोऽन्यस्य नित्यत्वे स इदं सर्वंमसृजत्‌' इत्यादि प्रतिज्ञा- 
हानिः । आकागस्यापि सर्वस्मादव्यत्तिरेकात्‌ 1 "आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌" सदेव सोम्येदमग्र यासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌" इदं वा 
उग्रे नैव किचनासीत्‌ “इत्यादिभ््‌ तिभ्यः । 
व्रह्म के अत्तिरिक ओर फो नित्यता मानने से “उसने ये सव बुद्ध वनाया 


इत्यादि नियम में वाघा उप्यित हेतो है। आकाश मी येति मवसे भिन्न 
नही है। (कमान जाता हौ षह्केथा' है सौम्य! यह्‌ सत्‌ ही पट्टे 
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यह एक अदितीय था" "पट्टे कु नही ण' इत्यादि शतियों से एकमा ब्रह्य 
को ही भविनाशी कहा गया है। 
ॐ भावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॐ ।२।३।१।८॥) 
विभक्तत्वाच्च विकारित्वं युक्तम्‌ । विकारिण एव हि निभक्ता 
रोके वृश्यन्ते 
"एकोऽविभक्त परम पुरुप विष्णुरुच्यते" । 
प्रकृतिः पूरप- कालस्य एते विभागतः ॥ 
चतुथस्तु महान्मरोक्तः पंचमाऽटछृतिमंता । 
तद्विभागेन जायन्त आकायादयाः पृथक्‌-पृथक्‌ ।। 
यो विभागी विकारः स सोऽविकारः परौ हरिः। 
अविभागात्‌ परानन्दो नित्यानित्यगुणात्मकः ॥ 
"विभागो ह्यल्पशक्तिस्यान्न तदस्ति जनादन" । 
इति वृहत्संहितायाम्‌ । 
सण्ड यस्तु विहत दती है, लोकं मे विहृत वस्तु ही खण्ड सूप में देलौ 
जाती दै । “एकमात्र मखण्ड तो परम पुरू विष्णु को ही कहते है" भरति पुरुप 
मीर काल ये तीनों खण्ड होने से विकृत है चौथा महत्तत्त्व भौर प्रचा महकार 
भी खण्ड दहै। उन सण्डों से ही आकारा आदि पृथक्‌-पृथक्‌ होते है । जो खण्ड 
है वो वित हं एकमात्र अच्छित्त तो परमात्मा हरिदहीहं। अखण्ड होने स 
हरि वह्‌ परानन्द नित्य भौर चित्य गुणात्मके है, खण्ड वस्तु ही भल्पराक्ति 
बाली होती है सो जनार्दनो खण्ड नही ।' एस वृहत्संहिता का वचनं है। 
२ अधिकरण 
अथ ह्‌ नित्याश्चानित्याङ्च तेजोवन्नान्याकाशः' इति ! तानि 
अनित्यानि वायुर्वाव नित्यो वायुना हि सर्वाणि भूतानि नेनीयन्ते" 
अथ ह्‌ चेतनार्चाचेतनाइव तेजोवन्तान्याक्राशः “इति' । तान्यचेतनानि 
वायु्वानि चेतनो, वायुना हि सर्वाणि भूतानि विज्ञायन्ते । कुविदङ्ग 
नमसा ये वृयासः गुरा देवा अनवद्यास आसन्‌ ते वायवे 
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तायाऽवासयन्नुपस सूर्येण । सा वा एपा देवतानादिर्योय पवते “इति । 
शयस्यानादिनं मध्य॒ नान्तो नोदयो न निम्खोच ` इत्यादिश्रतिभ्यो 
वायोरनुत्पत्ति । इत्यना ब्रवीति-- 

पेज जक पृथिवी ओर आकाश नित्य अनित्य है" उन अनित्यो से भिन्न 
वायु नित्य, वायुसे ही सारे भूत भपने कार्यो मे प्रेरित होते ह पिज, जल, 
पृथिवी, ओर आवः] श चैतन अचेतन है, उन अचेतनो से भिन्न वायु चेन है, 
वायु से ही ररे भूत जाने जाते ह ।' इत्यादि तथा कुविदद्ध" यस्यनादिनं मध्य 
नान्तो इत्यादि श्रुत्तयो स वायु कौ मनुत्पत्ति ज्ञात होती है। इसका उत्तर देते है- 
ॐ एतेन मातारिदवा व्यास्यात ॐ ।२।३।२1८] 

एतेन मुख्यामुस्यानुत्पत्तिगचनेन विभक्तत्वाच्च वाय्वनुत्पत्ति- 

्रू.तिरपि व्याप्याता । 


नित्य परमनित्यङ्च तथाऽनित्य परस्तथा 1 

चतुर्धेतत्‌ जगत्‌ सर्वे परा नित्य तु पार्थिवम्‌ ॥ 

अनित्यानि तु भूतानि नित्यो वायुरूदाहूत । 

परस्तु नित्य पुरुप प्रकृति काल एव च ॥ 

एत्तच्चतुष्टम विष्णु स्वय नित्य परात्र 1 

प्रतिव्यूह्य व्यूह्य चास्तावतीत्य च जनार्दन ॥ 
धारयत्यनिय देवो नित्यानन्देकलक्षण ।* इति कौर्मे । 
मुस्य अमुस्य सम्बन्धी यनुत्पत्ति वचन से बौर गण्ड होने सेवायुकौ 
अनुत्पत्ति वतखाने बाली श्रुति की भी व्याप्य हो जाती है । वैसे वायु के सध 
मे कूमं पुराण मे स्पष्ट उल्लेम है-यह समस्त जगत्‌ नित्य परम नित्य अनित्य 
सोर परम यनित्य एेसा चार प्रकारका है 1 जरायुज, सण्डज स्वेदज ओर उद्भिज 
आदि चार रूपो वाला यह पार्थिव जगत परम अनित्य है । सारे मूत अनित्य ह, 
किन्तु वायु नित्य है, पुरुप प्रस्ति गौर काल भी पम नित्य इन चारोख्पम 


स्वय परात्पर नित्य भगवान विष्णु ही विराजमान ह । वहु नित्पानन्द स्वष्प 
जनार्दन ही स्वको चाये से चाहर भीत्तर से धारण करते हे ।' 
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३ भधिकरण 
ॐ असम्भवस्तु सतोऽनुपपनत्ते ।२।३।३।९॥ 
भसद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत" असत सदजायत 
इत्यादि श्रू तिभ्य॒सतोऽप्युतपत्तिरिति चेन्न । अनुत्पत्तिरेव सत्त । 
वुशब्देनोक्तव्यवस्थामपाकरोति । न दसत सवुत्पद्यते । अवृष््वादनु- 
पपत्ते । “तद्‌ वा एतत्‌ ब्रह्माहुवंहुति कृहयति चेति, तद्‌ वा एतद- 
सदाहुनं ह्यासादयति कर्चन तद्‌ वा एतद्‌ परमाह परतो हिं 
तदुदीक््यत' इति घ्र तेरसच्छब्दो ब्रह्मवाची । देवाना पूवे युगेऽसत 
सदजायतेति, ब्रह्म वा असत्‌ सद्‌ वाव प्राण प्राणो वाव महान्‌ सह्‌ 
गजो वलमित्याचक्षत' इति पेद्धिश्र.ति । 
शत्व दैवशक्त्या गुणकमंयोनौ रेतस्त्वजाया कविरादधेज । 
ततो वय सनुप्रमुखा यदथ बभूविमात्मन्‌ करवाम कि ते ॥* 

इति भागवते । जायमानो वहुधा विजायते" इति च । 

श्रत्यक्षत्व हरेज॑न्म न विकार कथञ्चन । 

पुरुप प्रकृति कारो महानित्यादिपु कमात्‌ ॥ 

विकार एव जनन पुरुप तद्विशेषणम्‌ । 
परतन्नविदपो हि विकार इति कौत्यते 1" इति पाद्मे । 

विकारोऽपि भगवान्‌ सशक्तिन्वरैवुत । 

विकारदेतुक सर्वं कुर्ते निविकारवान्‌ ॥। 

शवितिदावित्तमतोदचापि न विभेद कथञ्चन । 

अविभिन्नापि सेच्छादिभेदैरपि विभाव्यते 1" 
इति भागवत्ततन्ने । 
“य मसद्‌ ही सृष्टि के पूवं था, उसी से सद्‌ हुया' भसत्‌ से सन्‌ हमा 
त्यादि मे सतु की भी सृष्टि कही गई है, एसा कटना दाक्य नही है । स्ततो 
स्वय ही बनुत्पन घासूधमेतु शव्द से उक्त व्यवस्था का निराकरण करते है! 


[ १२८ 1 


असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नही होता, एसा देखायी नही जाता यह वातत अनुपपतते. 
पदसे कही गहै! विस्तृत होने वाले भौर विस्तृत करनि वाले होने से 
ही इन्दे व्रह्म कहते हं इसे इसलिए असद्‌ कतै है कि यह किंी को पीडितं 
नही करते, इन्दे परम इसलिए कहते ह कि ये सव से निराटे दीखते हं' इत्यादि 
श्रुति मे, असद्‌ ग्द ब्रह्म चाची है। देवता के पूवं युग मै असत्‌ से सतु हुमा, 
ब्रह्य ही जसन्‌ है प्राण सत्‌ है प्राण ही महान दै, ओज सटित प्राण हौ वल कषः 

लाता है' इत्यादि षेद्धि शरृत्ति भी है । श्रीमद भागवतमे भी आतादहैकि-णदे 
परमात्मन्‌ { आप ही गुणकम की योनि देव शक्ति अजा प्रत्तिमे वीयंका 
माधान करते है, उन्ही से सत्‌ प्रमुख, हम सव उन्न होति है, भत हम भापका 
वया कर सवते ह । न होता हुमा भी वे अनेक रूपो मे जन्म लेता है" इत्यादि 
श्रुति भी वही वात कहती है । रुप, श्रह्टति, काल, महान्‌ आदि क्रम से हरि 
परलयक्ष स्प से माविभूत होते हुए भी भविकृत है । पुरुप मे विकार होता है, 
इसीलिए उसके लिए अविरत एसा विशेषण नही दिया जाता, चह परतन है 
इसलिए विकारी कहते है  एेखा पद्म पुराण का मी वचन्‌ है । "वह्‌ निधिकारी 
भगवानु मविकृत होते हए भी सवंदाक्ति का ्रद्न करने के लिए सारे जगते 
को विकार हैतुक वनाते है 1 शक्ति गौर शक्तिमान मे कोई भेद नही है, वह 
स्वय अमच्च होते हए भी अपनी इच्छसे देत रूपमे विभक्त होते हं। एसा 
भागवततन का वचन भी उक्त कथन की हीपपुष्टि कर रहा है 1 


४ मधिकरण 
ॐ तेज।ऽतस्तथा ह्याह ॐ ।२।३।४११०॥ 
वायोरभ्निरित्यादेर्नान्यत उत्पत्तर्ग्राह्या । अत एव परात्तदपि 
जायते "तत्तेजोऽसूजत' हति हया । कारणत्वेनेतयुक्तेऽप्यमुस्यतयान्ये- 
पामपि शन्दोक्तत्वात्‌ पुनरुक्तिरुभयकारणत्वनिवृत्यथंम्‌ 
वायु मौर अग्नि इत्यादि की कितौ भौर से उत्पत्ति नही साननी चाहिए 
दिन्ठु परमात्मा से वे उलन्न होते ही है! जंसे कि “उसते तेज की सृष्टि हुई 
श्रुति मे कदा गया है । इस शरुति मे ब्रह्य कौ कारणता वतलाकर तेज के अति- 
चव्ति जन्य की उत्पत्ति क सामान्यत उल्लेख किया मया है, जिपसे निर्चित्त 
शोत है कि तेन ब्रह्य के मततिरिक किस जन्य से उन्न नही हता । 
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प अधिकरण 
ॐ आपः २ ।२।३।५।११॥ 
श्रहमौवेदमग्र आसीत्‌ तदपोऽनृजत तदिदं स्वमिति श्रू तेरण्नेरापः" 
इत्युक्तेऽपि ब्रह्मण एवावादिसुषटि । 
"एतस्माज्जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च । 
रवं वायुरजयोतिराप पृथिवी विस्य धारिणी ॥' इत्यादि च 
कर्ता सर्व॑स्य वे विष्णुरेक एवं न सगयः । 
इतरेषा तु सत्ताया यत एव तदाज्ञया ॥' 
इति च भविप्यत्युराणे । वामने च 


तत्र तन स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्ती. प्रवोघयन्‌ ॥ 


एक _ एव महाशक्ति कुरते सवंमज्जसा ।" इति । 
धर्मात्‌ स्वेदादिदृष्टे पुन प्रतिपेध । 

(भृष्टि के परवं यह्‌ सव बरह्म ही था, उसने जल कौ सृष्टि की फिर इस सब 
की सृष्टि को" दस श्रुति से तथा ग्नि से जल हना" इसश्युतिसेभीब्रह्मसे 
हौ जक को सृष्टि हई एसा निर्चित हयोता है । जैसा कि श्रुति भविष्य भौर 
वामन पुराण कै वचनो से निश्चित होता है-ईसी से प्राण मन ओर इन्द्रिया 
हई तथा आकाश, वायु, ज्योति, जल मौर विश्व फे धारण करने वा पृथिवी 
हई ॥' एकमाय विष्ु ही कर्ता है यह असदित मत हँ मोरो का महल इसकिए 
हैक वद उन्दी की आजा से कायं करतें ६1 “उन-उन त्त्व मे स्थिति विष्णु 
उन-उनकौ दाक्ति को प्रवृद्ध करने के चद एकं महादावितत को मरेत्ति करते है 1 
जखञादिकोजौ स्वेद आदिसर्पो मे बतलाया गया दै, उमसे एकमान उन 
परमात्मा की ही कारणता कौ सिद्व की गई ह। 


६ मधिकरण 
^ता आप एेच्तन्त ह्यः स्याम प्रजायेमहि" इति! न्ता मन्न. 
मसृजन्त' इति अद्भ्यो म्नसृषटिः श्रयते । द्भ्य. पृथिवी" इश 
कुवचित्‌ पृथिवीसृषटिः ! अतो विर्ढन्गदप्रामाप्यम्‌ 1 इत्यतो 


५ 
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उन जलो को देखकर, सोचा अनेक रूपो की सृष्टि करू" एसा सृष्टि प्रका- 
रणमे आया है इसी म फिर "उन जलो से अन्न का सृष्टि की" इत्यादि से जलो 
से अन्न शी सुष्टि का उर्लख किया गया है । किसी जगह "जलो से पृथिवी को 
सुष्टि की, इत्यादि मे पृथिवी को जल से सृष्टि व॑हा गया है 1 रेस विरुद्ध वणन 
से भरति की मप्रमाणिक्ता सिद्ध होतती है । इसका उत्तर देते है-- 


2 पुथिव्यधिकारल्पदन्दान्तरादिभ्य ।२।३।६।१२।) 
पुथिवी तमान्चशब्देनोच्यते, मूताधिकारित्वात्‌ । काण्णयंप्रचुरा च 
पृथिवी । नान्नस्य तथा विरेप 1 (आपदच पृथिवी चाचम्‌' “पृथिवी- 
वान्नम्‌, ता आपोऽन्नमसुजन्त पृथिवी वा मन्नम्‌' इत्यादिशव्दान्त- 
राच्च । आदिशब्दाययुक्ति 1 अपौरुपेयत्वेनादोपस्य वाक्यस्य नाप्रामा- 
प्यमित्यादि । कौम च-- 
विरोधो वाक्ययोयंन नाप्रामाण्यं तदेष्यते । 
यथा विरुढता न स्यात्तथाथं कल्प्य एतयो ॥\* इति । 
"रक्तोऽग्निरुदकं शुक्लं क्रप्णेव पृथिवी स्वत 1 
नाभिपद्मामिसवंघात्‌ पीता सेत्यभीधीयते ॥ 
क्षनरत्ताभिसम्बन्याद्‌ रक्तोदकवहुत्वत । 
शुक्त्वमेत्येवमेव वर्णान्तरगत्तिभवेत्‌ 1 
विष्णुवीर्याभियोगाच्च पीतत्व भुव॒ इष्यते 1 
स्वणवीर्यो हि भगवाननादि परमेदवर्‌ ॥" 
इति व्योमसंहितायाम्‌ । 


पृथिवौ को ही उक्तशचुति मे अन्न शाब्द वतराया गया है, वयोकि वह्‌ धेष्ठ 
भूत है) पृथिबी मे काणिमा अधिक है, अन्न मे वह्‌ वात नही है | “आापदव 
पृथिवी चान्नमू" पृथिवीश्वान्नम्‌ ^ता आपोऽन्नमसुजन्त' इत्यादि शब्दो से निश्चित 
हौ जात्ता है कि अन्न सन्द पृथिवीवाच है) सूनमे मादि दाब्द से मुक्तिके 
सहाखल्नेकी वातक्टी गददै। वेद यपौप्पेय हं इसकिए्‌ इसके शब्दो को 
सप्रमागिक कुना उचित नही है 1 जं कि कूमं पुराण का भी वचन है-यदिं 


{ १३१ ] 


वैदिक वाक्यो मे परस्पर विरोय हो तो उसे अप्रामाणिक नही कट्ना चाहिये, 
जिसमे विरुता का परिहार हो जाय एसा अथं करके समायवान करना चाहिये । 
श्योम सहिता मे पृथिवी के वणं रूप आदि का उर्ठेख है--'नग्नि लाल है, जक 
सफेद दै, भौर प्रथिवी काली ह । भगवान के नानि कमल से सम्बद्ध हने से 
इसे पीटी भी कहते ह । क्षत्रियो का रक सम्बदुब होने से इसमे नाट जक मी 


७ अधिकरण 
श्राणाना ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तक , तैनान्नेनाप्यायस्व" 
इत्यादिनाऽ्य संहर्ता प्रतीयते । इत्यतो बरूते-- 
राणो की ग्रन्थि दर ह, वही सर्ता है' इत्यादि सेतो विष्णु के अतिरिक्त 
दस रा सहर्ता प्रतीत हो. है । इसका उत्तर देते ह~ 
ॐ तदभिध्यानादेव तु तल्लिड्गात्स ॐ । २।३।७।१३॥ 


(तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्तत्वभावाद्‌ भूयदचान्ते विरवमाया- 
निवृत्ति ' इति वन्धल्यस्य तदमिष्याननिमिततत्वलिगात्तलतृवं 
प्रतीयते । किमुसादेजंगत । इत्येतस्मादेव सहारकर्ता विष्णुरिति 
प्रतीयते । ौकिमु यमप्येति भुवन साम्पराये सर नो हरिषृतमिहायुपेत्तु 
देव ' य इद सर्वं विरापयति स हरि पर परमात्मा, इत्यादि 
शरू.तिभ्य इत्येवशब्द । 

शषा पाता च संहर्ता स एको हरिरिद्वर 1 
सष्त्वादिकमन्येपा दार्योपावदुच्यते ।1 
एकदेदक्रिया चान न दु स्वत्मिनेरितम्‌ । 
सपृ्यादिकं समसन तु विष्णुरेव पराद्‌ भवेत्‌ ।। इति स्कादे 1 
निमित्तमानमीरस्य विश्वसगंनिरोषयो । 


हिरण्यगभं शबव॑ङ्च कालाख्यारूपिणस्तव ॥।° 


[ १३९ 1 


न्डसकौ प्रवर शृच्छा के योगसे ही ससार की सृष्टि होती है भौर अन्त मे 
सारी माया की निवृत्ति हो जाती है इस शति से, ससार की सृष्टि ओर ख्य 
अगवान की प्रवल इच्छा से वत्तलाया गया है,अत ये कायं विष्णु के ही निस्वित 
हते है । जगत्‌ सादि प्रारम्भ होने वाला ) दै, इसटिए रुहाखत्ती विप्णुही 
भ्रतीत हति है ! 'जो कि परलोक मे छे जाने वाके यम स्वरूप हरि हवे हमारे 
भ्रदत्त घृत को हमारी जायुव्टन के लिण ग्रहण करे । जो इस सरे जगरत की खय 
करते हूदेह्रिही परापपरन्याहें।' इत्यादि श्रुतियो मे स्पष्ट संहारक स्प से 
विष्णु वा ही उर्टेख है । "लष्ठ, पाता ओर सत्ता व्ह एक हरि ही है, भौर जो, 
देवत सृष्टि णादि कार्यो को रते हे वे वट्युतल की त्तरह्‌ करते हे ये पारे कायं 
एकदेशीय ह व्यापक नही है .सुष्टि भादि समस्त परात्पर विष्णुसे हौ होती दै!" 
हेसा स्कन्द का वचनतभी हे 1 हिरण्यगभं बौर छिवतो जगत्‌ फी सृष्टि भौर 
सहार के निमित्तमान ही है, कालस्वरूप तो भगवन आप ही है । "यह्‌ भागवत्त 
का यथन है । वदी ब्रह्मरूपसे सृष्टि करते है, वदी दक्र रूप से सहार करते दं, 
सृष्टि सहार रहित वे पराटपरान्द स्वल्प हरि ही महान हे 1 'एेसा महोपनिपद्‌ 
कभी वचन दै1 

८ जचिकरण 


“मत एव हि इद परात्‌ कमादुत्पद्यते तमाद्‌ विकीयते नासा- 
वुदेति नारतमेति' इति भाल्लवेय्न्‌ तौ माल्य प्रतीयतते । 
अक्षरात्‌ परमादेव सवेमुत्पद्ते कमात्‌ । 
व्युत्कामात्‌ विल्यदचैव स्वस्मिन्नेव परात्मनि ॥ 
इति चतुरनेददिखाया व्युलमाल्लय प्रतीयने 1 इत्यत आाह्‌-- 


"यह्‌ सारा जगत उस परमात्मासे टी त्रमस्ेटौ होत है मौरक्रमसे रीन 
हो जाता है, न उत्त होता है न मस्त ॥ इस भा्लवेय श्रुति म क्रमिक ख्य 
का उत्ल्ख है जव कि परम भक्षरसे ही सव वु त्रम से उत्पन्न होता है मीर 
वमुदरक्म से विव्य होता हे "दस चेतुन्द शिमामे ध्युतूक्रमसेटय का उर्लेछ 
है । इसका उत्तर देत है-- 

ॐ विपर्ययेण तु क्रमौऽत उपपद्यते च ॐ ।२।३।८।१४]॥। 
कमवचनमपि विपरीतक्रमापेक्षया 
"कर्त प्राणादिकल्यास्य हन्ता भूयादिकम्य च । 


[ १३३ 1] 
य॒ क्रमाद्‌ व्युतूकमात्‌ चैव स हरि पर उच्यते 1 
अनुरूप कम मृष्टौ प्रतित्पो ख्ये कम ॥ 
इति क्रमेण भगवान्‌ सृण्सिह्रकृद्‌ हरि । 
इति पाद्मे । पपूरवेपा पूर्वेपा सामर्ग्यायिक्यादुखय्ने च' वामने च~, 
पूवे पूरवे यतो विष्णो सन्निधान कमाविकम्‌ । 
सामर्ध्याधिक्थमेतेपा पदादेव रथस्तथा ॥ 
व्यापिर्चभ्यधिका तेपामत एव न सञ्चय । इति 


"अन एवेति दद परात्‌ “इल्यादि भाल्ल्वेथ धत्तिमे जो क्रमसे लोन होने को 
चत कटी गई है वह्‌ प्रिपरीतक्रमकोदण्रिसेटी कटो गईटै भारत्रेष शुतिमे 
दौ उसे पुन स्पष्टभीक्यिा यया हिः प्राण आद्विके ऊर्ताहरि हा पून इनका 
हनन भी करते हुं जो फिक्रम जीर व्यनिक्रभमे करे ह । "दुष पुखयम भीर्‌ 
भी स्वष्ट कन्त है" सृष्टि अनुन्य कषस हानो रै अधर ख प्रतिष्यक्रमसे दोनो 
रै, सृष्टि सदार के क्ता सगवान हरि, इमो करम ने करते ह । पूरये पदार्यो को 
सामर्थ्यं मे अधिक उत्पन्न करते ह '( अर्थान्‌ माकण सवमे अयिक है उक्पेकमन 
चामु उससे वम्‌ तेज उससे कम जन उसमे कम पथिवी } वामन पुराणमे भो 
यही वातत कटी गयी है-'भगवान गष पत्र पूवं पदार्यो को सामथ्यं मे मर्क 
निर्माण करते, वादमे उन सथफाच्यव्यनिक्रमसे होना है कम पदा्यं अधिक 
मे खोन देते जति दह।' 

२, अधिकरण 


४ अन्तरा बिजानमनंती ऋमेण त्त्लिगादिति चेन्नाविरोपात्‌ 
१२२३।१५।९६ 


श्राणान्मनो मनसदच विज्ञानम्‌", 
यच्छेदूवाडूमनमी प्राज्ञस्तद्यच्येन्‌ जान आत्मनि ! 
इति छलिगात्‌ शविन्नानमनसो' अन्तरा विपरीत कम इनि चेन। 
विजञेपप्र माणाभावात्‌ 1 


{[ १२४ ] 
श्राण से मन, मनसे बुद्धि होती है" पेखा सृष्टि का करम मिलता है किन्तु 
यच्छेदुवाड मनसी" इत्यादि से उक्त रम के विपरीत विज्ञानमनसी" कठा भया 
है, एेसा संशय नही करना चाहिये, यह्‌ कोई विशेष प्रमाण नही है । 
ॐ चराचराख्यपाश्रयस्तु स्यात्तदुव्यदेशो भाक्तस्तद्‌भावमावित्वात्‌ ॐ 
९ ।२। ३।१६।९॥ 
(मनसद्च विज्ञानम्‌" इति व्यपदेशाश्चराचरेप्वालोचनाद्‌ 
विज्ञानं भवतति इति भागापे्तया स्यात्‌ न विन्ञानतत्तवापेन्तया 1 
स्कान्दे च-- 
परादव्यक्तमुतन्नमव्यक्तात्तु महास्तथा । 
विज्ञानतत्त्वं महेतस्समुत्पतनं चतुमुंखात्‌ ॥ 
विज्ञानतत्त्वात्तु मनो मनस्तत््वात्तु खादिकम्‌ । 
एवं बाह्यापरा सृषटिरन्तस्तदुव्यक्त्यपक्षया ॥ 
विपरीतक्रमो ज्ञेयो यस्मादन्ते हरेदु शिः । इति 


भ्मन से विज्ञान हुआ एसा व्यपदेश तो चराचर मे विज्ञान भी होता है, 
देसी भश रूप से उसकी स्थिति का ज्ाप्रक है, विन्ञानत्च्वकी दृष्टिसेनही 
है! स्कन्द पुराणमे इन सव की सृष्टिके क्रमका स्पष्ट वणन है--पख्रह्मसे 
अव्यक्त हुमा, मन्यक्त पे महत्त्व हुमा, महत्तत्व से विज्ञानतत्तव से मन हुमा, 
मन से आकाश्च आदि पचमहामूत हुये, इस प्रकार ब्राह्म गपर सृष्टि आन्त. 
रकि सृष्टि से जपेक्षित है, अन्त मे इसका लय विप्रीत्त गति से जानना चाहिये ।' 

१० जधिक्ररण 

ॐ नात्माश्र तेनिव्यत्वाच्च ताभ्य" ॐ [२।३।१७।१०॥ 

स इदं सवं विकाप्यान्तस्तमसि निणिनस्तद्विखाप्य व्युत्ति- 
ष्ते स इदं सर्वं विसजति विलापयति विस्थापयति प्रस्थापयत्याच्छ- 
दयत्ति प्रकाशयति विमोचयत्येक एव" इति श्रतेः परमात्मापि न 
रीयते । अभ्‌ तत्वाद्‌ ब्रह्यख्यस्य । निरीनशव्देनापिहितत्त्वमुच्यते 


{ १३५ ] 
(तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत" इति श्रतेः ! “स एतस्मिंस्तमासि निरीनः 
प्रकृति पुरुपं कारं चानु परयति ननं प्यति कर्वन' इति पैमि- 
श्रतिः \ नित्यो नित्यानां चेतनदचेतनानां'" स नित्यौ निगंणो विभुः 
परः परमात्मा, नित्यो विभु कारणो छोकसाक्षी परो गुणः स्व॑ 
दक्‌ शाख्वतदच'" इत्यादि भ्‌ तिभ्यो नित्यत्वाच्च । 
श्वह्‌ इस सारे जगत को तम मे विरीनं करके उसमे विदु होर चुपचाप 
चैे रहते द ।' वह्‌ इस सारे जगत को रचते है, विलीन करते है, स्यापित करते 
है, प्रस्थापित करते है, आच्छादित कसते ६, प्रकाशित करते ह, विमोचित करते 
ह॥ इस शत्तिमे रसा कटी नही माया कि परमात्मा भी छीन हौ जाते हों । 
बरह्मके ज्यकी यात किसी भी श्रूतिमे नही है विीन शब्दभायामीहै वह 
चिप के भ्यं मे भाया है 'तुच्छेनाग्वपिहितं यदासीत्‌" इत्यादि । "वह इस तनं 
मे विलीन होकर भरति पशप ओर काल को देखते रहते हँ, उन्हे कोई नही 
देख पत्ता " ठेस पेद्धि श्रुति भी है ! "वह्‌ नित्यो का नित्य चेतनो काः चेतन 
है" वह्‌ नित्य निगुण, चिनु परासर मात्मा दै, "वह्‌ निद्य, विमु, कारण कीक 
स्षौ गुणों से पर सर्वर शाश्वत है' इत्यादि भुतियों से परमात्मा की नित्यता 
प्रमाणित होतो है} 
११ अधिकरणं 
“नित्यो नित्यानाम्‌" इति जीवस्यापि नित्यत्वमुक्तम्‌ सवं एते 
चिदात्मनो व्युच्चरन्ति" इत्युत्पत्तिरुच्यते ! अतो विरोध इत्यत आह- 


“नित्यां का नित्य" इस श्रुतिमे तो जोव को नित्यता का भी उल्छेल है 
स चिदात्मा मे सब संचाछित हीते है" एषी जीवात्मा सम्बन्धौ व्युत्पत्ति भी 
क गई है इससे सो उपनु त मत से विपरीतता प्रतीत हत्ती है इसका उत्तर 


देते है) 
ॐ ज्ञोऽत एव > ।२।३।११।१८॥ 

जीवोऽप्यत एव परमेश्वरादुत्पद्यते । शब्दादेव ते वा एते 
चिदात्मनोऽविनष्टाः परं ज्योतिनिविशन्त्यविनण एवोत्पद्यन्ते न विन- 
श्यन्ति कदाचन" इति कापायणमुतिः 1 


{[ १३६] 


जीव भो नित्य इस लिए है कि वह्‌ परमेश्वर से हौ उत्यत्च हुमा है । वेदसे 
ही एेसा निश्चित होता है-- "ये सारे चैतन्य आत्मा जो किं कमी नष्ट नही दोतते 
परं ज्योति भे प्रविष्ट हो जाति हू गौर फिर विना नष्ट हुए जे तैसे उत्वन्न हो 
जाति है, कमी नष्ट नही होते । “ठेस कापायण श्रुति है । 
ॐ युक्तेदच ॐ 1 १।३।११।१९॥ 
नित्यस्यापि जीवस्योपाध्यपेक्षयोत्पत्तियुंज्यते 1 
“उत्पद्यन्ते चिदात्मानो नित्या नित्यातूपरात्मन 1 
उपाध्यपेच्चया  तेपामुसत्तिरपि गीयते ॥' 
इति व्योमसंहितायाम्‌ । 
नित्य हति हृए भो जिव की मौपाधिकं उत्यत्ति होती दै । जैसा कि व्योम- 
संहिता मे उल्छेख है--“उस नित्य परमात्मा से ये निलय चैतन्य जीव मौर 
अनित्य अचेतन प्रकृति उत्पन्न हते है. उन सव को ओपाधिक उत्पत्ति ही कही 
गई) 
१२ अधिकरण 
“व्याप्ता द्यात्मानस्चेतना निगुंणाङ्च सवत्मानः सवंरूपा अनंताः 
इति कापायणश्रुतौ व्याप्त प्रतीयते । “अणु्यप आत्मायं वा॒एते 
सिनीतः पण्यं चापुण्यं चः इति गौपवनेश्रुतावणुत्वमित्ति विरोधः 
इत्यतो त्रवीति-- 
शये सारे मात्मा चेतन निगुण, सरव॑खूप अनन्त, सर्वात्मा ओर व्याप्त हं । 
इस कापायण श्रुति में जीवों कौ व्यापकता प्रतीत होती है जव कि गोपवन 
शृत्ति मे “यह्‌ आत्मा मणु है इस समुज्वल भात्मा से ये सारे पदार्थं “इत्यादि 


वर्णन दरार जोव के मणुत्व का प्रतिपादन किया गयाहै, इस विरुता का 
समाधान करते ह-- 


ॐ उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ २ ।२।३।१२।२०॥ 

हेतूनां सकाशदणुरेव 1 “सोऽस्माच्छरीरादुक्म्यामुं खोकमभि- 
गच्छत्यमुप्मादिमे लोकमागच्छति स म्मा भवति स धसूयते स कमं 
कुरते" इति पौण्यायणप्र्‌ तः । 


[{ १३७ ] 


पौष्यामण शरुत्ति मे जो हेतु प्रस्तुत किए गए है उनसे तो जोवात्मा का 
अणुत्व ही निश्चित होता दै - वह इस शरीर से निकल कर अमुक रोक भे 
जाता है, उस्र छोक से पुन इसी लोक मे आकर गभे मे रवेश्च करता है, जन्म 
लेत्ताहै कर्मं करता है “इत्यादि । 
तच स्वातन्व्यप्रतीते 1 
एक॒ प्रसूयते जन्तुरेकेव प्रमीयते । 
एकोऽनुमुक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥' 
इत्यदिङ्च स्वयमेव, इत्यतो वक्ति-- 
उक्त पौष्यायण श्रुति से जीव का स्वातव्य भी प्रतीत होता है तथा "जीय 
लकरेलाहीजन्मच्ताहैभकेलाही मरतादहै, भकलाही पुण्य भौर पप को 
भोगता है" इत्यादि से भी उसके स्वातन्य की पृष्ट हौती है, इसका उत्तर देतेरह्‌- 
ॐ स्वात्मनाचोत्तरयो ॐ ।२।३।१२।२१॥ 
स॒ एतेनैव स्वात्मना परेणेम मभमनुप्रविाति परेण जायते 
परेण कमं॑॑कुरते परेण नीयते परेणोन्नीयते य॒ वा एतमभिवदन्ति 
स्वात्मा" इति । “एप दयानदमादत्ते एष दयेन जीवमभिजीवयत्येप 
उदगमयत्येप आगमयव्यृत्तरयो वाक्ययो परमात्मेनेवोक्ान्त्यादाय. । 
“वह्‌ इसी भपने आत्मा से" वहो परमात्मा इसे गभ॑ मे प्रवे करता है, वही 
इससे कमं कराता है, वही इसे ठेजाता दै, वही इसे ऊपर उटाता है, इसीच्ए 
उसे स्वात्मा कहते हं । यहौ भानद देता है इसे, यदी इस जीव को निकाता है, 
यही मारता है, यही खाता है #' इन दोनो पौष्यायण श्रुति के उत्तर वान्रयो से 
परमात्मा द्वारा ही उक्ति आदि की बात निरिचत होती है 1 
ॐ नाणुरतच्ुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॐ ।२।३।१२।२२॥ 
व्याप्ता द्यात्मानख्चेतना निगुंणाश्चेति' व्यार तेर्नाुर्जीवि 
इति चेन्न । स आत्मेदं सजति स द्विधेद विभत्य॑न्तव हिरव स वहुधेदं 
अनुप्रविर्यात्मनोऽभिनयति स॒ बत्मानस्स ईश स विष्णुस परः 
परोवरीयान्‌' इति परमात्माधिकारात्‌ । 


{ १३८ ] 
0 = । 
व्ददविशव्दैश्च वहुशव्दैदच केशवः । 
एक एवोच्यते वेदँस्तावता नास्य भिन्नता ॥* 


इति भविष्यत्पुराणे 1 तदयं प्राणोऽधितति्ठति तदृक्तमृ्छिणा 
आतेनयातम्‌ इत्यादि 1 


"सात्मा व्याप्त चेतन जौर निगुण है इत्यादि श्रुति मे व्याप्ति का उल्लेख है 
अत. जीव अणु नही है, एेसा कहना भी श्रान्ति है, इसी प्रसगमे भागे जो कहा 
गया है - वह आत्मा इस जगत को सृष्टि करता है, वह्‌ दो होकर इस जगत 
का पोपण करता, अनेक होकर इस जगत मे प्रविष्ट होकृर अभिनय करता है, 
वह॒ आत्मा का भी आत्मा है वह ईश विष्णु, परात्पर ब्रह्य है" इत्यादि से 
निरिचत होता है कि व्याप्ति की वात भी परमात्माके किए ही कही ग्दहे। 
भविष्यत्‌ पुराण भे इस कथन की पुष्टि करते है किं 'एक दो भौर बहु शब्द से 
उस एक केदाव का ही वणन किया जाता है इतने प्र भी उसमे भिन्नता नही 
होती ।' (तदयं प्राणोऽधिततिष्ठति' इत्यादि श्रुति भो वही वात कहती है 1 


ॐ स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ।२।३।१२।२३॥ 

“एषो ह्यात्माऽ््ुद्गतो मानशक्तेस्तथाप्यसौ प्रमिति याति वेदैः 
पूर्णोऽचिन्त्यः स्वदेवैकयोनिः सर्वाधीशः सवंवित्सवंकर्ता' इति वाक्य- 
शेपे आत्मशब्दोन्मानाभ्या च 1 

भभात्मा मेयः परं ब्रह्म परानन्दादिकाभिधाः । 
वदन्ति विष्णुमेवेकं नान्यत्रासां गति क्वचिद्‌ ।!' इति कौम । 


यह्‌ आत्मा अपनी मान चक्तिसे विश्वमे स्थितहै, इसीसेवेदोमे इसे 
मापदण्ड कटा गया है । यद्‌ पूणं अचिन्त्य समस्त देवताञो का एकमा उत्पादक 
सर्वाधौश सर्वावित्‌ सवंकर्ता है }' इत्यादि अग्रिम प्रसग "व्याषठ आत्मा" को स्पष्टतः 
मात्मा कहकर जगत्‌ का मापदण्ड वतराया गया है जिसे परमात्मा का बोध 
होता है ( जीव जगत का मापदण्ड नही हो सकता इस परसग मे मात्मा शब्द 
जीववाची नही }) इस कथन को पुष्टि कूमं पुरणमे गौर भीस्पष्टल्पसे की 
गई है--परव्रह्म परानन्द परमात्मा को ही मेय मारमा ( मापदण्ड } कहा गया 


५ २३९ 
है, अतः वह्‌ विष्णु हौ एकमात्र गति है, इनके मतिरिक्त इन जीवो को कटौ 
गति नहीदहै।' 
ॐ अविरोधदचन्दनवत्‌ ॐ ।२।३।१२।२४॥ 
अणोरपि जीचस्य सवंशरीरव्याधिवुंज्यते । यथा हरिचन्दने 
विष्टुष एकदेशपतिताया सवंशरीरव्याप्ि । 


अणुमानोप्ययं जीव स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति । 
यथा व्याप्य शरी सणि हरिचिन्दनविष्टुप ॥* इत्ति ब्रह्माण्डे । 
जीव मणुहोते हये भी समस्त इारीरमे उसी प्रकार व्याप्तहै जैसे कि 
भल्यागिरि चन्दने की एक विन्दु शरीर के किसी \ क स्थान प्रर जगाति ही सारे 
शरीर को शीतक गौर सुगन्धित कर देती है ! ब्रह्माण्ड पुराणमे भीदेसाही 
कहते है--'यह्‌ जीवं भणुभान होते हुए भी भने देह मे व्यापकस्पसे रहता है 
जैसे कि--पखयामिरि चन्दन की एक बिन्दु परे शरीर को व्यापकं से आप्ला- 
वित केरी है।' 
ॐ अवस्थितिवशेप्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्‌ हृदि हि ।२।३।१२।२५॥ 
सम्यगसम्यगवस्थानविरोपाद्‌ युज्यते चन्दनस्येति चेन्न श्टृदि 
ह्येप आत्मा" इति जीवस्यापि तथाभ्युपगमात्‌ । 
चन्दन तो किसी स्थान विदोप पर जगाने पर सारे शरीर को भाप्ठावित्त 
करता, किन्तु जीव का तो ेसा दुख नटी है, एेसरा नही सोचना चाहिये हुदि- 
द्येप आत्मा" श्रुति मे जीव के भी स्यान विशेप का उल्टेख है 
> गुणाद्‌ वा लोकवत्‌ ॐ ।२।३।१२।२६॥ 
यथा आलोकस्य प्रकाशगुणेन व्यपि्जीतीरूपेणान्यापिरे चिद्‌- 
गुणे व्या्चर्जीवत्पेणाव्याहिरिति वा स्कान्दे च-- 
असम्यग्‌ सम्यमिति ह्यवस्याभेदत सुरा । 
व्वाप्त्यव्याप्तियुतास्त्वन्ये चिद्गुणेनैव नान्यथा ॥ 
चिद्गुणस्य स्वरूपत्वात्तदुव्यािश्चेति युज्यते । 
शक्तियोगात्‌ सुराणा तु विविधा च व्यवस्यिति. ॥* इति ! 


{ १४० ] 


जैसे कि आलोक मेँ विशेष प्रकाशता होने से व्यापकता होती हैः त्था 
ज्योति का सोमित फंलाव होती है इसी प्रकार चिदुगुण स, आत्मा की व्याप्नि 
तथा जीव रूप से आत्मा की अव्याप्ति रहती है [ जोवावस्थामे मायासे आवृत्त 
होने से आत्मा का चिदूगुण मलन रहता है ] जैसा कि स्कन्द पुराण में स्पष्ट 
उन्रेख है-दिवताओ मे भवस्थानुसार पूणता अपणंतां होती है, इनमे व्यपति 
भौर गव्यापति ही णंता अपूणंता कौ दयोतक है, चिद्गुण से पूणेता तथा उसके 
विना मपूणंता होती है । चिदगुण स्वरूप होने सेवे व्यापके होते है, यह्‌ गुण 
देवताभो की शक्ति कै अनुसार उनमे तारतम्यानुसार होता है ।' 
१३ मधिकरण 
“स॒ नित्यो निरवयव. पुण्वयुक्‌ पापयुक्‌ च स, इमं लोकममुं 
चावत्तंते स विमुच्यते स एकधा न॒ सप्तधा न दशाया न शतधा" इति 
गौपवनभ्र्‌ तावेकस्यावहूत्वं प्रतीयते । स पञ्चधा स सप्तधा स दशधा 
च भवति स शतधा सहस्रधा स गच्छति स मुच्यते इति पाराशर्या- 
यण्‌ तौ वहुलूपत्वं प्रतीयते । अतो विरोधं परिह्रति-- 

“वह्‌ नित्य निरवयव पुण्य पाप युक्त है, वहु इस रोक मे इनके साय छ्रौटता 
है, वहु जब मुक्त होता है तत्र वह्‌नएक होतारौ न सात, नदश्च,नसौ) 
इत्यादि गौववन भूति मे एक के अवाहुल्य कर परिज्ञान होता है, जवकि दूसरी 
पाराशर्यायणश्रुति मे-- वह्‌ पाच सतता, दश, सौ, हजार हो जाता है, वह्‌ मुक 
हो जाता है" इत्यादि मे बहुर्पता का परज्ञान होता है- इस विपरीतता का 
परिहार कसते दै- 

ॐ व्यतिरेको गन्धवत्तथा च दशंयति २ ।२।३।१३।२७॥ 

यथा पुण्पाद्‌ गन्ध" पृथग्‌ गच्छति एवमंरितो जीवादंशाः 
पुथागच्छन्ति अथैक एव सन्‌ गन्धवद्‌ व्यतिरिच्यते । अथैकी भवत्यथ 
बहुवी भवति तं यथा यथेस्वरः प्रकुरुते तया तथा भवति सौऽचिन्त्यः 
-परमो गरीयान्‌" इति शाण्डित्यध्र्‌ तिः 1 
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"भचिन्त्ययेशशक्त्यैव द्येकोऽवयववितः । 
आत्मानं वहुधा कृत्वा क्रीडते योगसम्पदा 1" 


इति च पाद्मे । 
जैसेकि पुष्मसे गन्व पृथक जाती है वैसेही अंशी जीवसे उसके ६ 
पृथक्‌ जते ह । वह एक ही गन्ध की तरह अनेक हौ जाता दै । चह एक हता 
दै, अनेक होता है, बह जसे जैसे अपने श्वय का प्रकाश करता ह वेसेनवेसे हौ 
हो जाता है, बह भचिन्त मौर गौरव शील हो जाता है” इत्यादि शाण्डिल्य 
त्ति का प्रमाण है । अपनी भचिन्य रेदं शकि से भवयव रहित वह एक ही 
अपने को भनेक र्पो मे विभक्त करके योग दारा क्रीडा करतत है ॥' हेषा पदुम 
पुराण का वचन भीरै। 


१४अधिकरण 
(तत्वमस्यहत्रह्मास्मि" इत्यादिषु जीवस्य परेणाभेदः प्रतीयते । 
“नित्यो नित्यानां चेतनर्चेतनानां द्वासुपर्णा" इत्यादिपु भेदः । अतः 
उच्यते-- 
तत्वमसि" अहं ब्रह्मास्मि * इत्यादि भरतियोमे तो जीव का परमात्मा से 
अभेद ज्ञात होता है त्तथा" नित्यो नित्यानां ्वसुपर्णा' मादि शरुत्यं में मेद प्रतीत 
होता है इसका समाधान करते ह- 
२ पृथगुपदेशात्‌ ॐ ।२।३।१५।२८॥ 
शभिन्नोऽचिन्तय परमो जीवसंघात्‌ पूण; परो जीवसं ह्यपुणंः, 
यतस्त्वसौ नित्यमुक्तो ह्ययं च वन्वन्‌ मोक्षं तत एवाभिवान्टेत्‌' इति 
सोपपत्तिककौदिवःध्‌ तेभिन्न एव जीवः । 


ह्‌ अचिन्त्य परमात्मा जोव समूह से भिन्न पणं है, जव करि जीव सूद्‌ 
अपणं है, इसीटिए परमात्मा नित्य मुक्त है, यह्‌ जोव वन्वन से मुकहीनेकौ 
इच्छा कर्ता दै ।' इस कौरिक भति मे स्पष्टतः दोनो को भिन्नता दियादौ 
है, इसलिए जीव परमात्मासे भिन्ने हीह! 


[ १४२ ] 


ॐ तद्गुणसारत्वात्तु तदुव्यपदेदा प्राज्ञवत्‌ ॐ ।२।३।१४।२९॥ 
ज्ञानानन्दादिव्रह्मगुणा एवास्य यत॒ सार स्वल्प अतोऽभेद- 
व्यपदेश्च । यथा सवंगुणात्मकत्वात्‌ सर्वात्मकत्व ब्रह्मण उच्यते “सव 
खल्विद व्रह्म" इत्ति ! भविप्यत्पवंणि च-- 
“भिन्ना जीवा परो भिनच्चस्तथापि ज्ञानरूपत 1 
प्रोच्यन्ते ब्रह्मस्पेण वेदवादेपु सवश 11" इति । 
जोव के ज्ञान आनन्द आदि गुण ब्रह्मवे ही सार स्वरूप है, इसीछिषए 
जीव ब्रह्ममे अभेद का व्यपदेश किया गया है, सव॑ गुणात्मक होने से ही 
ब्रह्य की सर्वात्मकता कही जाती है, "स्वं खेल्विद ब्रह्म मे सर्वात्मका 
का उल्लेख है | भविष्य प्वं म जीव ब्रहम के सर्वव का वडा सुस्पष्ट वणेन दै - 


जीव भिन्न है, परमात्मा भिन्न है, फिर भी ज्ञान स्पहोने से समस्त वेद मयो 
मे जीव को ब्रह्मरूपसे वर्णन विप्रागया दै 


१५ अधिकरण 


जीवस्याप्युत्पत्तिरुक्ता, अतस्तस्य “मोऽनादिना पुण्येन पापेन 
नानुवद्ध॒ परेण निमुंक्त आनन्त्याय कल्पते" इत्यनादिकमवन्ध 
आनन्त्यवाप्तिश्च न युज्यते । इत्यत आह-- 
जीव की भी उत्पत्ति वतलाई गई है इसी प्रकार उसके कमं बन्धन काभी 
उल्छे है-- गनादि पुण्य पास से भुवद्व, वहु परमात्मा से निमुंक्त होकर 
अनन्त खूप हो जाता ह ।' इसमे जीव का अनादि कमं वधन ओर, अनन्त रूप 
प्राप्ति का उल्केख है, ये दोनो परस्पर विरुद्ध वाते कंसे सभव ह ? इसका समा. 
घान करते ह 


2४ यावदात्ममावित्वाच्च न दोपस्तदुदशंनात्‌ ॐ ।२।३।१५।३०॥ 

यावत्‌ पस्मात्मा तिष्ठत्यनाद्यनन्तत्वेनैव जीवोऽपि । नित्य 
परो नित्यो जीवोऽनित्यास्तस्य धातव , अत उत्पद्यते भ्रियते विमुच्यते 
च" इति चाग्निवेद्य श्रुति आत्मा नित्य सुखदु ते त्वनित्ये जीवो 
नित्यो धातुरस्य त्वनित्य ' इतति भारते । 
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-जंे कि परमात्मा अनादि अनंत्त सूप से स्थित है वैते ही जीव भी हैजेसा 
कि-भरमात्मा नित्य है, जीव नित्य दै, जीव की घातु अनित्य है, इसी से यह्‌ 
जीव उत्पन्न होता, मरता भौर मुक्त होता है" अग्निवेश्य शूतति का वचन है । 
महामारत मेँ भी इसी बात को कहा गया है भावमा नित्य है, युखदु ख अनित्य 
है, जीव निय है, किन्तु उसकी धातुं अनित्य ह 

१६ मधिकगण 
विनानात्मा सह्‌ देवैश्च सर्वेः स॒ आनन्दः स॒ वलः स भोजः 
स परेणामुं रोकं नीयते स व्रिमुच्यते' इति जीवस्य लानानन्दादि- 
` रूपत्वमुच्यते। “स दु खाद्‌ विमुक्त भानन्दी भवति, सोऽज्ञानाद्‌ विमुक्तो 
चली भवति, स॒ नित्यो निरांतकोऽतिष्ठते' इति पे ङ्किभूतावना- 
नेन्दादिरूपत्वं प्रतीयते । अत आह-- 

“ह्‌ विज्ञानातमा देवताओं के साय मानन्द बल मौज वाटा है, वह्‌ प्र. 
मात्मा द्वारा इस लोक को प्रा्ठ होता है वह्‌ विमुख होता रै" इत्यादि में जीव फो 
जञानानन्द जादि रूप वाजा कहा गया दै "वह्‌ दुःख दुटकर आनदी होता है, 
व्‌ भन्ञान से चूटकर ज्ञानी होता है, चहं निर्वस्ता से चूटकर वौ होता है, 
यह्‌ नित्य मातक रहिक होकर रहता है' इत्यादि पञ्जि शति से उसो फे भानद 
रहित यादि सूपो कौ प्रतीति होती है -इसका समाधान करते है-- 

ॐ पुंस्त्वादिवत्तस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॐ ।२।३।१६।२३१॥ 
यथा वारस्य सदेव पुंस्त्वं यौवनेऽभिव्यज्यते, एवं सतमेवातं- 
दादीनां व्यक्त्यपेक्षया तदुक्तिः । 
वलमानन्द भजद्व सहो ज्ानमनाकुलम्‌ । 
स्वरूपाप्येव जीवस्य व्यज्यन्ते प्रमाद विभोः ।* 
इति गौपवनश्रुतिः । 

जैसे नाखक का पौष्य यौवन में व्य होता है वैसे ही जीव के आनन्द भादि 
परमात्मा भाव भे व्यक्त होते हँ | गौववन श्रुति मे स्पष्ट कदा गया है-- घर 
भानन्द ओज भोर अखण्ड ज्ञान जीव कै जपने स्वस्पमेहीरहैः जोक्रिविभु 
परमासा के योग से प्रकट होते ह“ 


¶ 
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2 नित्योपलन्घ्यनुपकन्ि प्रस द्धोऽन्यततरनियमो वान्यथा ॐ 
।२।३।१६।३२॥ 
व्यक्त्यनद्घीकारे देवाना नित्योपर्न्धिरानन्दादीनामसुराणाम- 
नित्यानुपकन्धि्मनष्याणा च॒ नित्योपरच्ध्यिनुपर्व्धी प्रसज्येते 
नित्यानन्दो नित्यन्ञानो नित्यवकतः परमात्मा नैवमयुरा एवं नेवं 
मनुष्याः' इत्याग्निवेश्यश्ुति- । भविष्यत्पवंणि च-- 
शनित्यानन्दज्ञानवरा देवा नैवं तु दानवाः, 
दुःखोपलच्थिमाव्रास्ते मानुपास्तुभयात्मकाः 1 
तेपां यदन्यथा दुर्यं तदपाविष्तं मतं, 
विज्ञानेनात्मयोगेन  निजरूपव्यवस्थितिः । 
सम्यग्न्ानं तु देवानां मनुष्याणां विमिधितम्‌, 
विपरीतं सु दैत्याना ज्ञानस्यैवं व्यवस्थितिः 1" इत्ति । 
व्यक्ति को न स्वीकारने पर आनन्द आदि गुण देवताओ में निचय उपर्व्व 
होति दै, असुरो मे अनुपरब्य होत ह तया मनुष्यो में नित्य उपलब्ध भौर मनु 
पलव्व होते है । जसा कि वाग्निवेश्य श्वृति मे भाया भी है - नित्यानन्द नित्य 
ज्ञान नित्य बल परमात्मा मेही अघुसेमें नही मनुष्य मेहैमी,नहौमी 
ट 1" भविष्यत पर्वमेभो इसी कथन को पष्ट की गई है “नित्यानन्द ज्ञान वल 
देवक्तायेमे होते ह दानवो मे नही होते दानव तो केवल दुखही प्राप्त करते रहते 
है, मनुष्य को दोनों उपल्न्य हं । इसके विपरीत यदि कही दीखते हैतोवे 
आओधाविक हु, जो कि आत्मयोग की साधना से प्रा्र होते हैँ उस साधनासे जीव 
की भषने रूप में स्विति हौ जातो है! देवताओं मे ज्ञान घंषुणं रूप से रहता दै, 
मन्यो मे वह्‌ भिधित रूप ते रहता है, दानवो में रहता हौ नही यदी ज्ञन कौ 
व्यवस्या है +" 
१७ अधिकरण 
ईदवरस्यैव कतुत्वमुक्तम्‌, यत्‌ कमं कुरते तदभिसंपद्यते" इति 


. जीवस्याप्युपलभ्यते 1 अत आह्‌-- 
५ 


१० [ २४५ ] 
कत्व एक मात्र ईश्वर का हौ बतलाया गया ह किन्तु जैसा क्म करता 
है, वेसा दो जाता है" इत्यादि से तो जीव का कृत्व भी ज्ञात होता है- इसका 
समावान करते हँ - 
2 कर्ता शास्त्राथंवत्वात्‌ ॐ ।२।३।१७।३३॥ 
जीवस्य कतृंत्वाभावि शास्वस्याप्रयोजकत्वप्रातेजीवोऽपि कर्ता 1 
जीव में कत्तृत्वका मभाव है ठेना मानने से शास्का वचनक्घूराहो 
जाएगा अतः यहौ मानना चादिए कि जोव भी कर्ता है। 
ॐ विहारोपदेशात्‌ ॐ ।२।३।१७।३४॥ 
स्तरीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा इत्यादिना मोक्षेऽपि । 

'स्मीभिर्वा यानैर्वा" इत्यादि श्रुति से मो्लावस्या मेँ भौ जोव कै छृत्तुत्व का 
परिज्ान होता है । 

ॐ उपादानात्‌ ॐ ।२।३।१७।३५॥ 
साघनाद्युपादानप्रतीतेदच 1 

साघना आदिं करने का जोव के लिए उपदेश दिवा गया ह उक्तसे भी जीव 
का कतूंत्व निचित होता है 1 
ॐ व्यपदेदाच्च क्रियाया न चेचिर्देशविपर्ययः ॐ ।२।३।१७।३६॥ 

"आत्मानमेव लोकमुपासीत्‌' इति क्रियाया व्यपदेशाच्च, अन्य- 
थात्मव खोकमिति निर्देशः स्यात्‌ । 

“भाटमानमेव लोकमुपासीत" एसे जीवक लिए क्रिया में किर गए व्यपदेश से 
भी जीव का कतृत्व निर्िवत होता है, यदि एे्ना न होता तो "भ्व लोकम्‌" 
एसा पद प्रयोग किया गया होता । 

तहि कयमीड्वरस्यव कतृंत्वमित्यतो वक्ति- 

फिर केवल ईश्वर के ही कततृत्व कौ चर्चा काक्या थं है? इस पर 

कटते है-- 
ॐ उपरन्धिवदनियमः ॐ ।२।३।१७।३७॥ 

यथा ज्ञान “इदं ज्ञ स्यामि" इत्यनियमः प्रतीयते, एवं कमेण्यपि 
जीवस्य शव आत्मानमन्तरो यमयति" इतति च श्रुतिः 1 


{ १४६ ] 


जैसे कि “भै इसको जानता हू देखा कोई नियम ज्ञान के संबन्धमें नही दहै 
चैसेही कमंमे जीवके ्धिकार की वात्तभी है । जो भात्मान्तर्यामी होकर 
संयमन करता है' एेसी शति भी है। 
ॐ राक्तिविपयंयात्‌ = ।२।३।१७।३८॥ 
अत्पशक्तित्वाज्जीवस्य । 
जीव की शक्ति अति सीमित है, परमात्म के संयमनसे ही वह्‌ कायं 
संपादन केर पाता दै 
ॐ समाध्यभावाच्च 2 1२।३।१४७।३९॥ 
समाधानाभावाच्चास्वातंत्यं प्रतीयते अतः-- 
उसमे कायं के समाधान का अभ।व दिलाया गया इसक्एि उसकी पर 
तंचरता जात होती है 1 
ॐ सथा च तच्चोभयथा > ।२।३।१७।४०॥ 
यथा तक्ष्णः कारयितृनियतत्वं कुत्वं च विद्यते, एवं जीव- 
स्यापि। 
जैसे फि वढई कायं करने वारे विचष्ट कारोगर्‌ के नियन्त्रण मे ही कां 
कसताहैचसेहौ जीचमें भी दोनों वाते ह: 
ॐ परात्तु तच्छतः ॐ ।२।३।१७।४१॥ 
` साच कतु त्वाक्तिः परादेव । 
“कर्तृत्वं करणत्वं च स्वभावश्चेतना धृत्तिः 1 
यल्मस्ञादादिमे इन्ति न सन्ति मदपेक्षया ॥' 
इति पद्धिभुतिः। 
जीव मे वह्‌ क्तृत्वे घक्ति परमात्मासे ही प्रसहोतीहै जैसा कि पेद्धि 
श्ृति भे स्पष्ट उच्छ है- कन्तु त्व, करणत्व, स्वमा, चेतना मौर धृति जीव 
म, परमात्मा श्ल कृपा से द्री है, उनकौ उपेक्षा से इतमें इनका अमाव होत्ता ई {* 
2 कृतप्रयत्नपेक्षस्तु विहितप्रतिपेवावेयय्यादिभ्यः २ ।२।३।१७।४२॥ 
तत्तोऽप्रयोजकत्वं दास्वरस्य नापयते । कृतप्रयत्नपेललत्वात्तत्रेर- 
~~ कृत्वस्यथि, ददाव्देनावेषम्यादि । 


ष 


[ १४७ ] 


शूष्ेकमं प्रयत्नं च संस्कारं चाप्यपेश्य तु! 
ईश्वरः कारयेत्‌ सर्वं तच्चेदवरकृतं स्वयम्‌ 1 
अनादित्वाददौयक्च पणंक्तित्वतो हरे. ॥\" 
इति भविष्यत्मवंणि । 
"एतदेवं न ॒चाप्येवमेतदस्ति न चास्ति च ॥ 
इति मोक्षपरमे । 
शास्तन मे परमात्मा ओौर जोव दोनो कोक्ता कदी ग्याहैव्हठीकहीरै, 
जीव के प्रयत्न मे प्रेरणा परमात्मा की ही रहती है, धिना उनकी प्रेरणा के वह्‌ 
कायं नही कर सकता । इमीलिए परथात्म्‌। मे विपमता निदंयता आदि दोष 
नही लगते क्यो कि वह्‌ जीव के प्रयास के अन्य सर्हयोग देते ६। जसा कि 
भविष्यत्‌ पं का वचन भी है--पूवंकपं प्रयल जौर ससार मे ईशर की 
अपेक्षा रहती है, यै उन्ही के वनाए हृएदहै वे ही सवर कराते है \'परभासमा 
अनादि निर्दोष भौर परणं शक्तिमान है ।'मोक्षय्ं मे भो कहते है कि--जीवासा 
विना परमात्मा की छपा के कुछ भी करने, न करने मे समथं नही है }' 
१८ अधिकरणं 
अंशा एव हि इमे जीवा अशी हि परमेर्वरः । 
स्वयम॑श्ेरिदं सर्वं कारयेत्यचलो हरिः ॥\" 
इति गौपवनशनुत्ावंशत्व जौवस्योपलभ्यते । 
नैवांयो न संधंधो नपिक्ष्यो जीवः परस्य, तथापि तु यथायोगं 
फलदः प्रभुरेकराट्‌' न नियमा- स कस्यापि स सर्व॑स्य नियामकः 
इति भाल्ख्वेयश्रुतौ । भतो त्रवीति-- 
भये जीवं अश हि, परमातमा घरी) है, चे अचर हुरि स्वय हौ यह सवर धेहौ 
से करवातते है }" इत्यादि गौयवन श्रुति से जीव कौ भगा तं होतो दै । इसके 
विपरीत भाल्छवेय श्रुति मे -“ जीव अद्य चहौ है न उसका परमात्मा से अंशारी 
सम्बन्य ही है, जीव परमात्मा से अपेक्ष्य भी नही है फिर भी सवं स्वतन्त प्रमु 
जीव को कर्मानुसार यथाथरोग फल देते ह । वह्‌ परमाद्मा किसो से निमम्य नही 
है समके नियामक ही ह ।" उसका समाघान केसे है - 
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ॐ अंशो नानाव्यपदेदादन्यथाचापिदारकितवादित्वमधीयत एके ॐ 
1२।३।१८।४३। 
भ्मां रक्ततु विभुनित्यं पृव्रोऽहं परमात्मन " 
अवः परेण पितरं योऽस्यानुवेद पर एनावरेण, “यस्तद्वेद स 
पितुष्पिताऽसत्‌' यस्ता विजानात्‌ स॒ पिुष्पिताऽसत्‌, श्ासुपर्णा 
सयुजा सखाया" इत्यादिना नानाव्यपदेश्चाददो जीव । तथा च 
पाराशर्यायणधुति “अंशो ह्येप परस्य योऽयं पुमानुतपद्यते च श्ियते 
न्च नाना द्येन व्यपदिशन्ति पित्तेति पुत्रेति भ्रातेति सखेति चेति, 
अन्यः परोऽन्यो जवो नासावस्य कुतश्चन । नायं तस्यापि कर्वने- 
त्यन्यथा" च काषायणश्रुति. । ब्रह्यदाशा बरह्मकरितवा ब्रहमौवेमे दासा" 
इत्यमेदेनासपयेकेऽधीयते । तथां चाग्निवेदयश्रुति- “अंशो ह्येप परस्यः 
भिन्नं द्येनमधीयिरेऽभिननं द्येनमधीयिर ' इत्ति । वाराहे च-- 
“ुत्रमातृसित्वेन स्वामित्वेन यतो हरि. 1 
वहुधा मीयते वेदैर्जीवोऽशस्तस्य तेन तु 11 
यततो भेदेन तस्यायमभेदेन च गीयते 1 
अतद्चांशत्वमुदिष्टं भेदाभेदौ न मुख्यत ॥* इति । 


श्वे विभु मेरी रक्षा करे भें परमात्मा का नित्य पुन ह" जो उन्हे प्ितिका 
भो पिताजानता है “दो मिन पक्षी" इत्यादिभेदके निर्दशसे जीवगदाही 
निश्वित्त होता है। पाराशर्यायणश्रुति भी है--यह परमात्मा का यदाह यह 
जन्मता मरता है, इसे पिता, पुर, भाई, सखा आदिं अनेक नामो घे प्रकारा 
जाता है, परमात्मा भिन्न है, जीव भी भिन्न है, इससे उसका कोई व्यावहारिक 
सम्बन्ध नही है । “नाय तस्यापि कल्चनेत्यन्यथा” इत्यादि कापायण श्वुत्ति भी 
है 1 “ब्रह्य ही मल्ला ६. ब्रह्य दी धृतं है, ब्रह्म हो चाकर ह" इत्यादि एक श्रुति 
से मभेदकाभी परिज्ञानं होताहै। वाराहपुराण मे जाता हे कि “पुन, भाई, 
सखा, स्वामो स्पमे हरिः ही का उल्टेख विया गया है, इसे ज्ञात होता है कि 
जीव उनका जडाहै, वे इन सूपो मे अपने श्रद् जीवद्धारा ही व्यव्हार ग्रपतेहै। 


[ १५९ 
इसीकिए उनका भेद अभेद सूप से उल्लेख किया गया है भशत्व के आधार पर 
जीव परमाप्मा का मेदामेद है ।" 
ॐ मन्नवर्णात्‌ ॐ ।२।३।१८।४४॥ 
"पादोऽस्य विद्वा भूतानि" इति 1 
"उमरे एक पाद मे सारा भौतिक जगत दै ' इस वैदिक मतसेभोजीवका 
अशत्व निशित हौ जता है| 
ख अपि स्मयते ।२।३।१८।४५॥ 
"ममैवादो जीवलोके जीवभूत सनातन ' इति ! 
“इत जीव लकमे मेही सनातन अशं जीव होकर अता “दसा 
स्मृत्तिकाप्रमाणमी रै) 
अनदात्वशरतेगं ति चाह्‌-- 
अवं अश का विरोध करने वाली शृत्ति पर विचार करते ह 
ॐ प्रकाश्चादिवन्तैव पर ॐ ।२।३।१८।४६॥ 
अदातवेऽपि न॒मत्स्यादिरूपी पर एवविध यथा तेजोऽदास्यैव 
काराग्ने खदयोतस्य च नैकप्रकारता । यथा जलाश्स्यामृतसमुद्रस्य 
मूतादेदच यथा च पृथिव्यशस्य मेरोविषठादेदच, अभिमानिदेवतापेक्षयैतत्‌। 
अश्च होति हुए मी मत्स्य जादि ्रेठ अशनहीहै जेसेकि कालाग्नि मौर 
खयोत तेन यश के होते हृए भी एक प्रकार के नदी है । जैसे भमृत, समुद्र मौर 
मून जाश होते हृए मो ऊेवे-नोवेर्दै। व्ही सुगणंका पवत भार विष्ठा 
पृथिवीके ही ठे नीचै स्प ह । तेज जर गीर पृथवो, के उदाहरण अभिमानी 
देवता की सृष्टिसे दिये गयेहै। 
ॐ स्मरन्ति च ।२।३।१८।४७॥ 
"एते स्वाश्चकला पुस कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
जत पर यदव्यक्तमच्यूढगुणवृहितम्‌ ॥ 
अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात्‌ स जीवो य॒ पुनर्भव । 
स्वाशकष्वायो विभिन्ना इत्ति द्धा इष्यते ॥ 
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अशिनो यत्तु सामर्थ्यं यत्स्वर्प यथा स्थिति । 
तदेव नाणुमायोऽपि भेद स्वााङिनो क्वचित्‌ ॥ 
विभिन्नाशोऽल्पराक्ति स्यात्‌ किचित्‌ सादृश्यमात्रयुक्‌ 11" 
इति वाराहे । “न त्वत्सभोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य ` इति च । 
भ्ये सारे अवतार अश कला मान है, कृष्ण साक्षात्‌ भगवान है" इसके 
अतिरिक्त जो अव्यक्त वृहत्‌ मुणो वाखा है “अश्रुत वस्तुसेहौी वह जीव हुभा 
जोकि परमात्माकादी भश है, परमात्मा के अडादो प्रकारके ह स्वाद जओौर 
विभिन्लाक्ञ ।” भशीका जो सामथ्यं मौर स्वरूपहैवो वैसाका वैसाही 
स्वाश म रहता है, उसम अणुमात्र भी अन्तर नही हाता । किन्तु जो विभिन्ताश 
है, वह भल्पशक्ति है उसमे थोडा सा ही साद्य रहता है । एेसा वाराहपुराण का 
वचन है । ' है भगवन्‌ 1 आय क समाने या अधिक के दूसरा नही है । रेस 
वचन भी दै। 
ॐ अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्याज्ज्योतिरादिवत्‌ ।२।३।१८।४८॥ 
परानुक्ञया भवृत्ति परतो बन्धनिवृत्तिश्च जीवस्य प्रतीयते 
अात्वेऽपि देहसवन्धात्‌ 1 “य आत्मानमन्तरो यमयति" तमेव विद्वान्‌ 
इत्यादिना । न तु प्ररस्य । वासुदेव सद्धपंण प्रयुम्नोऽनिरुदधोऽह्‌ 
मत्स्य कूर्मो वराहो नारसिहो वामनो रामो राम क्रष्णो नद्ध 
कल्किरह शतधाह सहस्रधाहममितोहमनन्तोष्ट नैवैते जायन्ते न 
सियन्ते, नैपामनुज्ञा न वन्धो न मुक्ति सवं एव द्यते पूर्णां मजरा 
अमृता परमा परानन्दा इति चतुर्वेदरिखायाम्‌ । युज्यते च 
ज्योतिरादिवत्‌ 1 यथादित्यो वियद्वतस्ततूपरकाडार्चैकप्रकार । 
शेर कृष्ण कनीनिकेत्ति । तदश्षस्याप्यक्ष्णो देहूसवधान्न तादृक्ष 
शक्ति तदनुग्राह्यत्व तेनेवावृत्तिपरिहारर्व । यथा वाह्यामृतजलस्या- 
मुतसमुद्रस्य चैकत्व तदशस्यापि दटेप्मणस्तदनुग्राह्यत्व तेनैव चिरोधि- 
निवृत्तिश्च । मोक्षधर्मे च- 
"यत्‌किचिदिह्‌ लोकेऽस्मिन्‌ देहवद्ध विदापतते । 
सर्व॑ पञ्चभिराविष्ट मूत रीर्वरवुद्धिजै ॥ 


1 १५४१ ] 


ईर्वरो हि महदभूत प्रमूर्नारायणो विराट्‌ । 
भूतान्तरात्मा विज्ञय सगुणो निगंणोऽपि च ॥ 
भूतप्रख्यमव्यक्त ॒शुश्वपुनृपसत्तम्‌ ।' इति । वाराहे च-- 


$) 


अंशार्च देहयोग्यत्वाज्जीवा वन्धादिसयुता ॥ 


अनुग्राह्याश्चेद्वरेण न तु मत्स्यादिको हरि । 
अदेहवन्धयोग्यत्वाद्‌ यथा सूर्॑प्रभाक्षिणी ॥ 
यथाऽमृतसमुद्रस्य रेष्मष्देश्च वित्ता । 
अनुग्राह्यत्वमन्यस्य तेनेवावृत्तिरोधनम्‌ ॥ इति । 


परमातमा की अनुज्ञा से प्रवृत्ति तया परमत्मा द्वारा ही निवृत्ति भी, जीव 
की प्रतीत होती है वह परमात्मा का भश होते हए भ देह सम्बध हाने प्रवृत्ति 
निवृननि वाका दै । “जो आत्मान्तर्यामी होकर सयमन करता है" उसे एेसा 
जानने वाला यहः भमृत हो जाता है |” इत्यादि भरुत्ियां उक्त मत की पृष्ट 
करतो है । परमात्मा प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है । जेमा कि चतुर्वेद दिषामे कडा 
गया है "वासुदेव सक्रपंण, प्रद्युम्न, अनिर, मत्स्य, कूम, वाराह, नररसिह्‌, 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि सव हु, मे सो हजार अनन्त रूप हु, 
ये सव न जन्मते दैन मस्ते, न ये वन्यनमे पड्तेटंन मुक्त होति, ये सव 
पु्णं सजर-अमर परम परमानन्द है 1" जैसा कि-आकाशमे स्थित सू्ंका 
प्रकाश सव तरफ एक सा है विन्तु शसैर सम्बद्ध नेनो मे उसका अश होते हुए 
शी वैसी शकि चहीहै, सूर्यंकीकृपापरही नेरोमे ग्रदणकसेनकसेकौ 
शचि निभ॑र है । जेसे कि बाहर का भमृत जल मौर अमृत समुद्र का जल एक 
ही है, बाह्य जल उसी का अथ होते हए उससे अनुग्रह है । जैसा कि मोक्ष 
धर्मं मे कहते भौ है--“इस लो म जो कुष्ट है वह्‌ पांच भौतिक देह से भावद्ध 
दै, ये भूतसमुदाय ईद्वर को वृद्धिसे प्रकटहुये हूं) ईश्वर महद्‌ भूत विराट 
नारायण प्रभु ही प्रणिमाव के जन्तरात्मा ह, वे सगुण मौर निगुण ख्पहैवे 
सृष्टि संहार करने वारे अव्यक्तं तत्व हुं उन्दी की सेवा करनी चाद्ये 1" वाराह 
पुराण मे भी जैसे-“जोव यश है, देहु वे वन्न मे रहूते है, ईश्वर के गनुग्रह्‌ 
सेष्टौये मुक्त हो सक्ते है, मस्स्यादि अवतार स्प हरि सामान्य जीवो को तरह 
देह भावद्ध नही द । वे उसो प्रसार देह के यन्यनमे नदी अति जते सूयं 
नैनो मे आदद्ध नही होना। जैसे कि ममृत्त समुद ओर दकेप्मा (कफ) मे 


[ १५२] 
विस्तरा है वैसे ही परमात्मा जीवात्मा का मेद है वह्‌ परमाला के अनुग्रहुसे 
ही बन्धन से मुक्त होता है 1" 
ॐ असन्ततेश्चाव्यतिकर. ॐ ।२।३।१८।४९॥ 
अपू्ंशक्तित्वाच्च जीवस्य न मत्स्यादिसाम्यम्‌ । तथा च चतु्वेद- 
रिखायाम्‌-'तस्य ह॒ वा एतस्य परमस्य पंच रूपाणि दश स्पाणि 
शतरूपाणि सहलर्पाणि जमितरूपाणि तानि ह वा एतानि सर्वाणि 
पर्णानि सर्वाण्यनन्तानि सर्वाण्वसम्मितानि । अथावरा सवं एवापूर्णाः 
सवं एव वच्यन्ते अथ मुच्यन्ते च केचन" इति । 
अपुणं शक्तिवाटा जीवात्मा मत्स्य आदि स्मो की वरावरी नही कर सकता 
जेसा रि चतुवंद शिखा मे स्पष्ट उल्लेख है- “दस परमात्मा के तीन प्रधान स्प 
है ष्ण, राम ओर कपिर । इस परमात्मा के पांच, दश दत शस्त अमित 
विषिष्टसूप जो कि सभी परणं हँ जौ कि बनन्त आर अपरिमित ह । जो दूसरे 
जीवर वे जपुणं मौर बन्धन युक्त है, उनमे कोई कोई दही मुक्त होते हु ।“ 
ॐ आभास एव च ॐ ।२।३।१८५०॥। 
श्प रूपं प्रतिरूपो वभूव" इति प्रतितिम्बत्वाच्च न साम्यम्‌ । 
वाराहे च-- 
'दिपा्ंशकौ तस्य॒ परमस्य हरेविभोः । 
प्रतिविम्वांदकद्चाथ स्वत्फांशक एव॒ च॥ 
प्रतिविम्वांशका जीवाः प्रादुर्भावा: परे स्मृताः 
भ्रतिविम्वेप्दल्पसाम्यं स्वस्पाणीतराणि तु 1 
सोपाविरनुपायिक्व  प्रतिचिम्बो द्विेयते । 
जीव ईदास्याऽनुपाधिरि्द्रचापो यया रवैः ॥* 
इति पेद्धिश्रुतिः 1 "यथेपा पुर्पे छाया एतस्मिन्नेतदाततम्‌" 
इति च श्रुतिः । 


* “वह्‌ यनेक रप मे प्रतिचिम्वित हो गया” इत्यादि श्रुति मे जीव फो प्रति- 
विम्ब वतलाया गया है मततः उसमे साम्य नहीहै। जेसाकि वाराह पूणम 
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जता है--'“उप् विभु हरि परमात्मा के दोप्रकार के मद हँ एकं प्रतिविम्बांश 
दूसखया स्वर्पांश ! प्रतिविम्बांश जीव उस परमात्मामसेही प्रकट हये हँ किन्तु 
उनकी परमात्मा से बहत थोडे समता है स्पर्पादा मे अयिकृ समता है । प्रति- 
विम्ब भी सोपाधि भौर अनुपावि मेदसेदो प्रकारकेरहुः जसे करि इन्द धुप 
सूयं के प्रतिवरिम्ब से प्रकाशित होता हुमा भी इनदर धनुप कहलाता है, वसे ही 
जोव, ईश का अनुपाधिक भ्रतिविम्ब है।' ठेस पद्ध श्रुतिहै।” जेसेकि 
पह छया पुर्पमं वेते हौ इसमे भो व्याप्त है 1" ठेमो धृत्तिभी है। 
१९ अधिकरण 
प्रत्तिविम्वानां मिथो वैचिव्ये कारणमाह्‌- 
प्रतिविम्बों मे परस्पर विचितता का कारण वतरते ह} 
ॐ अदृष्टानियमात्‌ २८८ ।२।३।१९।५१॥ 
अनादिविद्याकममदिवेचित्याद्‌ वैचित्यम्‌ । 
भनाद विद्या कमं आदि के वैचिच्य से ह्‌! इनमे वेचित्य दै । 
& अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॐ ।२।३।१९।५२॥ 
इच्छादवेपसुखदु खादिवैचिव्यं चादृष्टदेव । च शब्देन प्रतिक्तण- 
वैचिष्यं च । 
च्या देप सुखदु ख आदि का वैचिन्य बद दाति से होता है, यद वेचिव्य 
प्रतिक्षण धटित होता रहता दै । 
ॐ प्रदेशादिति चेन्नान्तभवित्‌ २ ।२।३।१९।५३॥। 
न स्वर्गभूम्यादिप्रदेशवेचिच्याद्‌ वैचित्यम्‌ । ततिरप्यदृषटपेक्ष- 
त्वात्‌ । एकदेशस्थितानामेध वैचिव्यदरनाच्चे । 


स्वगं भूमि भादि प्रदेश के वेचित्य से वचिव्य नहीं है बयोकि उन स्वर्गादि 
कौ ध्राप्तिमे भी जदृ्ट की पेक्षा होती है । एक देशच मे स्त प्रतिनिम्धो मे भी 
वैचिव्य देखा जाता है । 


† द्वितीय मच्याय तृत्तीय पाद समापन 


दवितीय अध्याय-चतुथंपाद 
१ अपिकरण 

॥ हरि ॐ ॥ युक्तिसदितश्रुतिविरोच भ्रूतीनामपाकरोत्यनेन 
पादेन । श्राणा एवेदमग्र आसुस्तेभ्यो भूतानि जज्ञिरे, भूतेभ्योऽण्ड- 
मण्डस्यान्तस्त्वमे छोका !' अथ प्राणा एवानादय प्राणा नित्या 
“इति कापायणश्रुतौ प्रणानामनुत्यत्ति श्रूयते ।* नोपादानं दीच्ि- 
याणामतोजनुत्पत्तिरिप्यते, उपादानकृता सुटि स्व॑रोकेपु दृश्यते इति 
भविप्यत्‌पवंणि । “एतस्माज्जायते प्राणो मनस्सरवेन्द्रियाणि च द्रति 
च ) भत उच्यते-- 


इस पाद म श्रुतियो ये पारस्परिकं विरोध का परिहार युक्ति सहित करते 
है 1 “सृष्टि के पूवं प्राण हौ ये, उनते भूत ए, भूत से अण्ड, भण्डसेये छोक 
इए “प्राण ही मनादि ओर प्राण ही निव्य है!“ इस कापायण भुतिमे प्राणो 
की अनुत्पति सुनी जाती है ।“ इन्द्रियो की उपादानता नही है सतः भनुदत्ति 
कही गई है, सारी सृष्टि उपादानद्रत ही समस्त लोको मे देखी जाती है ।” 
इत्यादि भविष्यत्‌ पवं का वचन है ] “दसत प्राण, मन मौर सारी इन्ध्यां होती 
है" एमा वचन भी है । इसका समाधान करते है 
ॐ तथा प्राणा ॐ । २४1 १1९1 
यथा भाकागादय परमात्मन उत्पद्यन्ते तथा प्राणा भपि । 
जैसे कि माकादा यादि परमात्मा से उपन्न होतेव ही प्राण मी उत्पन्न 
हेते दै) 
ॐ गौण्यसम्भवात्‌ ॐ ।२।४।१।२।1 
अनादित्वशतिर्गोणानादित्वपिच्तया, मुम्यासम्मवात्‌ 1 
“नित्यान्येतानि सौहम्येण हीच्ियायि तु सर्य । 
तेपा भूतैर्मचय सुवे विधौयते ॥ 
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परेण साम्यसंप्राप्तः कस्य स्यान्सुख्यनित्यता !" 
॥ इति हि भविष्यत्पवंणि 
प्राणों कौ अनादिता का प्रतिपादन करन वाली श्रुति भादित्व प्रतिपादक 
श्रुति की अपेक्षा गौण है । मुख्य प्राण अनादि है ! जैसा कि भविष्यत्‌ पर्वं मेँ 
उल्लेख है -“थे सारी सूक्ष्म इन्द्रियां नित्य है, इनका स्यू रूप सृष्टिकाले 
दत्ता है, परमात्मा की समता होने से मुख्य प्राण की निद्यत्ता है +" 
प्रतिज्ञानुपरोधाच्च ॐ ।२।४।१।३॥ 
स इदं सवंमसुजत' इति । 
“उसने ये सव कुष वनाया” इस वाक्य से भो इन्द्रियो का भादित्व निरिवित 


होताहै। 
२ अधिकरण 
द्विधा है वेद्दियाणि नित्यानि चानित्यानि च। तत्र नित्यं 
मनोऽनादित्वान्न मनाः पुमांस्ति्ठत्यनित्यान्यन्यानि" इति गौपवन- 
श्रुतौ मनसौ अनुत्पति. सयुक्तिका श्रूयते । अर आह्‌-- 


इन्द्रियां दो प्रकारक है, नित्य ओर मनित्य ) मन नि्यहै वर्योकिवह्‌ 
अनादि है । “मन रहित सारी इन्द्रिया अनित्य ह" इस गौपवन श्रुति भे युक्ति 
पूर्वक मन की भनुत्ति का प्रस्पादन किया गया है इसक्रा समावान करे है-- 
ॐ तत्पराक्भुतेश्च ४ 1 रारो) 

“मनः सर्वेन्द्रियाणि च" इति पूवोक्तत्वान्नानुत्पत्तिमंनसो युज्यते 
शूर्वमनः समुत्पन्नं ततोऽन्येषां समुद्भवः ! 
तदनुत्पत्तिवचेनमल्पोपचयकारणादिति ॥ 

वामुप्रोक्तवचनं चशब्देन गृहीतम्‌ । 

भमन ओीर सारी इन्दियां हई" इस पूर्वोक्त कथन से मन कौ अनुदपत्ति की 
बात कट जाती है 1 “पहिले मन हुमा बाद में अन्य इन्र हुई ¡ भन कौ जो 
अनुत्पत्ति की बात है वह्‌ ल्पता मौर व्यायक्ता को दष्ट से है" इस वायु पुराण 


क वचन से उक्त कथनं की यथा्थ॑ता ज्ञात होती है । 
३ अधिकरण 
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'नित्ययाऽनित्यया स्तौमि परमात्मानमच्युतम्‌' इति वाग्वाव 
नित्या न द्येपोत्प्तेऽस्या हि श्रुतिरति्ठत इति समुक्तिक पोष्यायण- 
श्रूतौ वाचौऽ्नुतत्तिरुच्यते । अतो व्रवीति-- 

“य नित्य अनित्य उन अच्युत परमातमा क सनृति कर्ता ह" इस पौष्यायण 
श्रुति मे युक्ति पवक वागेन्दिय को नित्यता को वातत कही गई है 1 इसका समा- 
धान करे ह-- 

ॐ तत्पूवंकत्वादुवाच ॐ ।२1४1३।५॥ 
(तस्मान्मन एव पूर्व्य वागुत्तरल्पम्‌" इति मन पूवंकतवाद्‌ 
वाचो नानुत्पत्ति । 
वागिन्द्रियस्य नित्यत्व भ्नतिसत्तिधियोग्यता । 
उत्पत्तिमंनसो यस्मान्न नित्यत्व कुतद्चन ॥1' 
इति वायुप्रोक्ते । 

“मन पूरवं्प है वाग्‌ उत्तर खूप दै” इम भूनि मे मन को वाणो का पूर्ववत 
यत्तलाया गमा है इसलिये वाणी फो अनुत्पत्ति को बात मसगत है । “"वागिन्दिय 
की जो नित्यता कौ बात है वह्‌ भुति का सनिचियोग्यता को टषटिसेरहै, मनसे 
जिनकी उत्पत्ति होती दै वह्‌ नित्य केत हा सनी है" दस वानुपूराण के वचन 
से उक्त वात का समायान दहो जाता दै । 

४ अधिकरणं 
“सघ प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्‌" इति भरति । 
सप्तैव मास्ता वाह्ये प्राणा सप तथात्मनि । 
अधिदैवे तयाध्यात्मे सरया साम्य विदो विदु ॥* 

इति च स्कान्दे ्राददया वा एते प्राणा द्वादश मासा दादा 
दित्या द्वादश राशयो द्वादश ग्रहा * इति कौण्डिन्य ती द्राददा प्राणा 

दृष्यन्ते । अतो वक्ति-- 

" जिसे सात श्राण उत्वन होते ह" एेसी शरत्ि है तया “वाहर सात वायु है 

उसी प्रकार भीतर सात प्राण ह, जचिदेव गौर मव्यात्म मे सख्या का साम्य- 
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लागा बत्रते है" इ स्कन्दपुराण के वचन रे भी उक्त श्रुति कथन कौ पृष्ट 
होती है । इसके विसरीत कौण्डिन्य श्रुति मे--“धे प्राण वारह ई, वार्ह माष हु 
बारह सूं ह" वारहं राशियां ह, बारह ग्रह है” वार्ह प्राणो का उत्ठेल है । 
इजका समाधान करते ह-- 
ॐ संप्तगतेविरोपितत्वाच्च ॐ 1२४४1६1 
ज्ञानेन्दरियपेक्षया सप्षत्वम्‌' शृहाशयां निहिताः सप्त सप्त" इति 
विरोपणात्‌ । 
स॒प्तप्राणास्त्ववगते पञ्च प्राणाश्च कमंणः। 
एवं प्राण्वाददाकं शरीरे नित्यसंस्थितम्‌ ॥* 
इति भविप्यतूपवंवचनं चशब्दात्‌ । 
जानेन्द्ियां सात है इस दृष्टि पे सात कीसंस्याका निर्देश करिया गया है। 
“चित्त की गुहा मेवे सारतो की सातो निहित है" इस विशोपणसे भी उक्तवात 
निदिचत होती है । ^सतितो ्रसिद हेही पाँच कर्मेन्दियिह इ प्रकारे प्राण 
वार्‌ प्रकार के शरीर मं माने गये ह 1'' इस भविष्यत्‌ वं के वचन से बारह 
संख्या का भी समाधान हो जाता है। 
ॐ हुस्तादयस्तुस्थितेऽतो नैवम्‌ ॐ 1 २।४।८।७॥ 
हस्तादीनां कममविपयत्वाननन सहपाठः {` 
संसारस्थितिहेतुत्वात्‌ स्थितं कमं विदो विदु" । 
तस्मादुद्गतिदेतु त्वात्‌ ज्ञानं गतिरिदोच्यते ॥' 
इति वायुप्रोक्ते । 
हस्त आदि केमं विपयक ह इसलिए इनका साथ मे उल्लेख नही किया 
गया । “कमे ध्मा संसार स्मिति को योत्तिका ह इसखिए्‌ उन्हे सासारिक ही 
माना गया है क्ञानेन्थ्यां चंचल है इसलिए उनके गति का उल्टेख किया मया 
है” एेसा वायुपुराण का स्पष्ट वचने है । 
५ मधिकरण 
दिवीव चक्षुराततम्‌” इति व्याप्तिः प्रतीयते दूरपरवणदर्शनादि- 
युक्तिस्च । अणुभिः पदयत्यणुभिः कूणोति प्राणा वा भणवः प्राणै- 
दछेतद्भवत्ति' इति कौण्डिन्यध्र तिः ! अतो वक्ति-- 
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अ।काश की तरह चक्षु फली है” इस श्रुति से चुरिन्धिय की व्यापकता 
प्रतत होती है, दर कौ वस्तु देखने सुनने की क्षमता होने से यह बातं समञ्च मे 
भी आती है । किन्तु कौण्डिन्य श्रुति इन्दियो को अणु कहती है “अणु से देढत्ता 
ह, अणुते हिसा करताहै प्राण यणुहै, प्राणसे हीये सव कुछ होता है।" 
इत्यादि इसका समाधान करते ह-- 
2 अणवश्च ॐ ।२।४।५।८॥ 

"तद्‌ यथा द्यणुनञचक्षस॒प्रकायो व्याततं एवमेवास्य पुरुपस्य 
प्रकाशो व्याततोऽगुह्यंप वै पुरुषो भवति" इति शाडिल्यश्रू ति । 

"अणु चक्षु का प्रकाश फैचता है, उसी प्रकाश पुरुप का प्रकारा फलता है, 
यह्‌ पुरूप अणु है'" एेसौ षण्डस्य श्रुति है जिसे इन्दिया कौ बणुता के साथ 
ही जीव कौ अणुता भौर प्रकाश शीता ज्ञात होती है। 

६ अधिकरण 
नैप प्राण उदेति नास्तमेत्येकल एव मन्ये स्याता भथैनमाहु- 
मध्यम ' इति मुष्यप्राणस्यानुत्पत्ति श्रयते । 
'यतूप्रापियंत्प सत्याग॒ उत्पत्तिमरण तथा । 
तस्योत्प ्तिमृततिदचेव कथ प्राणस्य युज्यते 1" 
इति युक्तिर्वायुप्रोक्तं । “आत्मत एप प्राणो जायते" इति च । 
अत आद्‌-- 

“यह्‌ प्राण न उदय होना है न भस्त होता है यह्‌ वेका ही मव्य मे रहता 
है इसलिए दसे मध्यम कते दँ“ इत्यादि म मुस्य प्राण कौ अनुत्पत्तिं का उरठेख 
है । “जिस प्रापि, परिप्याग, उत्पत्ति मरण आदि की चर्चा की जाती है, उसकौ 
उत्पत्ति मोर मर केसे होगी" पेपी वायुपुराण को युक्ति दै तया “आलात 
यह्‌ प्राण होता है” इस श्रुति से प्राण को उत्यत्ति ज्ञात होनी है । इसका समा- 
घान करते ह 
2 श्वं एद्च ॐ 1२।४।६।९॥ 

सौदम्येण ह्‌ वा एपोऽतिष्ठते स्यूरत्वेनोदेति सूरमख्चायो 
स्थूलश्च प्रकृतित सूषमोऽन्यत ॒स्यूरोऽ्ैनमाहु सादिरनादि. इति 
गौपवनघ्रूते 1 
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दूक्ष्मरूपसेयह्‌ स्थिर रहता द, स्यू रूप से उदय होता है इस प्रकार 
यह सूक्ष्म भौर स्यू दोनों ह, प्रकृति से सुम है भप्राहृत सूप स स्थूल है इस- 
छ्िए यह्‌ सादि अनादि है" इत्यादि गीपवन श्रुति से दोनों वातो का समथन 
क्याहै। 
२ न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॐ ।२।४।६।१०॥ 

चेष्टायां बाह्यवायौ च मुख्यप्राणे च भीयते, प्राणदाब्दस्निप 

छ्य पु मुले मुख्यः प्रकीतितः" इतिवायुक्रिययोरपि व्यप देशादुत्पत्तिस्त- 
योनं स्यात्‌ । “स प्राणमसृजत रं वायुज्योतिरापस्तपी मन्वा 
कर्मेति पृथगुपदेशात्‌ ।' भूतानि चेषा मन्त्रारच मुस्यप्राणादिदं जगत्‌ 
मुर्यप्राणः परस्माच्च न परः कारणान्वितः' इति वायुप्रोक्ते । 

श्राण शब्द तीन र्थौ मे प्रमुक्त होता है चेष्ट, वाह्य वायु मौर मुच्य प्राण, 
उनमें मुख्य प्राण मथं ही मुरय है | इस वाक्यम प्राण को वायु गौर क्रिया 
रूप भी वततलाया गया है, यदि प्राण को अनुत्पन्न मानते है तो उनकी उत्पत्ति 
की बात भी समाप्त हो जातो है किन्तु “वह्‌ नण, ख, वायु, ज्योति, जल, तप, 
मन्त्र मौर कम की सृष्ट करता है'” इत्यादि मे इनको भ्राण घे उत्यतत होने पाला 
कटा गया है । वामुपुराण मे उक्त कयन की पृष्ट की गई है-“मुख्य णस ही 
यह्‌ जगत प्राणियों की वेष्टा मोर मंत्र हुये है, मुख्य प्राण, परमात्मा से हमार, 
उससे अतिरिक्त कोई दसरा कारण नही हो सकता 1” 


७ अधिकरण 
श्राणादिदमाविरासोत्‌ प्राणो धत्ते प्राणे कयमभ्युपेति प्राणः 
किंचिदाध्रितः' इत्यागिनवे्यश्र तौ । 
'यदाश्चयादस्य चेटा सोऽ्यं कथमुपाश्रंयत्‌ 1 
यथा प्राणास्तया राजा स्वस्यं क्ाश्चयो भवेत्‌ ॥* 
इति च युक्तिर्मारते । 
श्राणे्यै तद्वशे सर्व प्राणः प रवशे स्थितः । 
न परः किचिदाध्रित्य वत्तते परमो यत्तः ॥ 
इति पैद्भिध्‌ तिः । अत माह्‌-- 
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५ यहु सारा जगत्‌ प्राण से उत्पतन हुमा है, प्राणसे ही स्थितै, प्रणमे 
ही ल्य दहो जाता है, प्राण किसी के माधित्त नदी है |" एेसी मान्निवेश्य भति कौ 
उक्ति टै] “जिसके श्रय से जमत्‌ मे चेष्टा होती है, वह्‌ भला दूसरे का भश्रित 
कंसे हो सकतादै, जैसे की राजाके बाश्रममे सव रहूतेहै। वेसेही प्राणसे 
मधित सव आधित है 1" इत्यादि युक्ति भी महाभास्तमे दी गयी है । “यह 
सपप्राणके वशमे है चिन्तुप्राण परवाह, परमातस्माके किसी की आश्रय 
भे नदी रहता, क्योकि वह सवं धे है 1 “देसी पद्ध धति है । इसका समाधान 
करते है- 

ॐ चक्षुरादिवत्तु तत्‌सहदि्टयादिभ्य ॐ ।२।४।७।११॥ 
चेक्षुरादिवन्मुप्यप्राणोऽपि परमात्मवश एव 'सर्व ह्यं वैतत्‌ परमेऽ- 
वतिते प्राणद्च प्राणादच प्राणिनच्च, स द्योक एवैताच्नमद्युत्रयति 
वदीकरोति" इति गौपवनध्र तौ चक्षुरादिभिः सह॒ तद्वदात्येनेव 
शंसनात्‌ 1 
भसवंकर्तापि सन्प्राण. परमाधारतः स्थित 1 
कयमेवान्यथा स॒ स्याद्‌ यतो नैवेश्वरद्रयम्‌ ॥ 
अवान्तरेक्वरत्वेन तस्येदवरवचो भवेत्‌ । 
जपतो भव्यमतामाहुस्तस्य वेदेपु वेदिनः ॥ 
अन न्येश्वरता प्राणे तदन्येद्वरवर्जनात्‌ । 
यत्तो विदोपवाक्येन यते समतावच. ॥ 
नान्योऽस्ति द्रण नान्यदतोऽस्ति ब्रष्ट्‌ ।' 
इत्यादिवचनयुक्तयस्चादिखन्दोक्ताः ! 


चक्षु आदिकी परहदही मुस्यप्राण भी परमात्माके वमे है “प्राण, 
इन्द्रियां ओरं प्राणी समी इस परमात्मा मे स्थित है, वह्‌ यकेखा ही इन्दे चटाता 
है, उनतत करता है मौर वशीभूत करता है 1” इस गौपवन श्रुति मे चक्षु मादि 
केः साय प्राण कौ परवदाता का मी उल्छेए क्रिया गया है । “सयका कर्ता होते 
हुए भी प्राण परमात्मा कै माघार पर स्थिन है, इसलिए उसे स्वतंव फर्ता कष 
 क्टसग्ेषैः दो ईदवरता ह नही 1 यदि बोई दूय ईस्वर होता तौ उपे दईस्वर्‌ 
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शब्द से संम्बोधित क्षिया नाता. इस वेदों मँ ज्ञातां ने उपे मध्यम कटा ई । 
दूरे ईष्वर न दोने का स्पष्ट उल्लेख ह अतः प्राण को दूस ईर कहना 
समव नही है, विशेय वावय से समवचन शष्नित होता है" न को दूसरा दर 
है “इत्यादि वचन भौर युक्तियों से भो उक्त मत पुट टोता है ‰” 

ॐ अकरणत्वाच्च म दोपस्तथा हि दर्शंयति 2 1२।४७।१२॥ 


इतरेषां प्राणानां करणत्वान्मुख्यस्य चाकरणत्वात्तस्याव्येभ्य 
उत्तमत्वं युज्यते 1 माण्डन्यश्र तिर्च~'तानि ह वए एतानि सर्वाणि 
करणान्यथ प्राण एवाकरणस्तस्मान्मुल्यस्तस्मान्मुख्यः इत्याचक्षते" इति 

अन्य प्राण इन्द्रिय स्वरूपं दे, मुख्य प्राण इन्द्रिय नही है इसलिए उसकी 
उत्तमतात्तौ है ही। जैपता कि माण्डव्य श्रुति मे कहा भी है--'े सारे करण 
इन्द्रिय है, प्राण इन्दिय नही है इसलिए वह मुख्य है इसीते वह मुख्य 
है ।' दत्यादि । 

८ अधिकरण 


“सर्वे वा एते मुख्यदासिाः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः" 
इति । “अथ प्राणो वा व सम्राद्‌'' इति कोण्डिन्यश्र्‌ तिः । 
श्राणापानादायः स्वे मुख्यदासा यतोऽनिशम्‌ । 
अतस्तदाज्ञया नित्यं स्वाति कर्माणि कुर्वतः ॥” 
इति युक्ति्वनुप्रोकते । 
“मुख्यस्यैव स्वरूपाणि प्राणो्ाः पञ्च वायवः 1 
स एव प्राणिनां देहे पञ्चधा वत्ततेऽनिशम्‌'' ॥ इति गौपवन- 
श्रुतिः । अतो वक्ति-- 
"~ नप्राण्‌, स्वत्व, व्ण, खदप्य, सष यदि सय पुप्प केः दष्त ह \ 
भ्राण ही सम्राट्‌ है,” एेसौ कौण्डिन्य श्रुति है । “राण मपानादि सबं मुख्य प्राण 
के दास है, इसलिए उसी कौ आज्ञा से यपना कायं करते है” एेसो वायु 
युराण कौ युक्ति मी है] किन्तु गोवनशरुति कुछ मौर ही कहती है--^भ्राण 
अपान भादि मुख्यके दी स्वल्प, जोकि प्राणियों केशरीरमे पाच ख्पौमें 


विभक्त होकर पांच वायुओं फ रूप मे चलते रदते है ।" इपतकी समामान 
करते है-- 
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पंचवृ्तिमंनोवदुव्यपदिष्यते 2 २।४।८।१३॥ 

“छथ पचवुत्येतत्‌ प्रवते, प्राणो वाव पंचवृत्ति प्राणोऽपानो 
व्यान उदान. समान "" दति तेभ्यो वा एतेभ्य पंच दासाः “श्रजा- 
यन्ते 1" प्राणाद्राव प्राणोऽपानादपानो व्यानाद्‌ व्यान उदानादु- 
दान समानादेव समान यथा ह्‌ वै मन पंचा व्यपदिश्यते 1 “मनो 
बुदधिरहकाररिचत्तं चेतनेति । तेभ्यो वा एतेभ्य पच दासा प्रजायते 
मनसौ वाव मनोवुद्धेवुद्धिरहद्ुारादहद्धाररिचर्चित्ताच्चित्तं चेतनाया 
एव चेतनैवमिति'" इति । 

यह्‌ मुच्य प्राण ही पंच वृत्ति बाला है, प्राण पान व्यान उदान समान 
आदि उखघकी पाच वृत्तिर्या हँ, यदी वातत तेभ्यो वा एतेभ्य पच दासाः" 
प्रजायन्ते" इत्यादि मे वही गई है। जेते कि मन वी पचघा प्रवृत्ति है 
वैसे प्राण भी कमश भपान, व्यान, उदान समान सादि पाच प्रवृत्ति वाटा 
है जैसा फि उत्केख है कि--“ मन वुद्धि महुकार चित्त मौर चेतना भादि मन 
के पाच दासरह, गन से वुद्धि, वुद्धि से भकार, बह्कार से चित्त, चित्तमे 
चेतना प्रयृत्त होती रे।" 

९ यचिकरण 

“प्राण एवावास्तात्‌ प्राण उपरिष्टात्‌ प्राणो मध्यतः प्राणः 

सवंत प्राण एवेद सर्वम्‌" इति प्राणस्य व्याप्ति" ्रतीयते । 
“यतत सर्वं जगदुव्याप्य तिष्ठति प्राण एव तु । 
मतो धृतं जगत्‌ स्वंमन्यथा वेन धार्यते 1" 

इति युक्तिवायुप्रोक्ते ! ““अणुनेतत्‌ सृज्यतेऽगुनेतद्धायते भणौ 
रमभ्युपेति प्राणो वा गणु प्राणेर्येतत्‌ भव्ति" इति च सोनायण- 
शरुतिः । भत माट्‌- 

भ्प्राण हौ नषे, प्राण हीङ्यर, प्राणही मध्यमे, प्राणदही सय जगह 
है, यह खव ए एाधमय दै ।" इत्यादि च्ुति प्राण फी व्याप्त प्रतोत होती है । 
“जो कि सारे जगत्‌ मे व्यापकखूपसे स्यितदै वह्‌ प्राणही सारे जगतुषफो 
धारण क्एि है, वद बहन होता तोद जयतु भरो कौन धारण वरता 


[ १६३ ] 


इष वायु पुसा कौ युक्ति भी उक कयत की पुष्टि करती है । जत्र कि-- 
सौ ायण श्यति विपरीत वात कहती ईै--“जणु से हौ दख जमत्त को सृष्ट हुई दै, 

अणुते ही यह्‌ धारितदहै, मणुमेद्ौ ङीनदहौ जाताहि, वहुवणु प्राण दीहै, 

उसी प्राण से यह हुमा है ° इसका समाधान करते है-- 

ॐ अणुस्व 2 ।२।४।९।१४॥। 

“स वा एपं प्राणोऽणुमंहान्नामाऽन्तर्वाणुवंहिरमहान्‌ प्राणो ट्म 
ईरितव्येश ईशो ह्यसौ सवंस्येशितव्यश्च परस्य'" इति हि कौण्डिन्य 
श्रुति । 

"यह्‌ प्राण जणु भौर महान्‌ नाम वाला है, मन्तरमेयह्‌ षणु है बाहर 
महाच्‌ है, प्राण मी दाति है, पस्मात्मा ही सवका स्वामीरि, पटा उसीसे 
शासित है!" ठेसी कौण्डिन्य शक्ति दोनो ख्यो का समाधान कर रही है । 

, १० भविकरण 

करणत्वं प्राणानामुक्तम्‌, 

“जीवस्य करणान्याह प्राणानेतस्तु सवंश । 
यस्मात्तदूवशगा एते दृश्यन्ते सवेदेहिपु 11" 

इति सौनायणश्रूतौ सयुरितकं जीवकेरणत्वं प्रतीयते । “श्रमणो 
वा एतानि करणानि चक्षु श्रोव्रं मनो वागिति तदृते. कारयति" 
इति कापायणश्रूतौ । अत आदह्‌-- 

प्राणो का करणत्व कहा गया “ये सारे प्राण जीवकेकरण टै सभो देह 
घारियोमेये जोव के वशगतं देखे जति ह" इस सौोनायण श्रुति मे गुक्तिमहित 
इन्द्िपत्वे का प्रतिपादम किया गया है! “ये ब्रह्य के कारण हं चक्षु, श्रोत्र, 
मन, वाणो दरवर को प्रेरणा से टी कायं कसते हु" यहु करापायण श्रुति कु 
मौरहो कह रहौ है इमक्रा समाधान करतेर्हु- 

ॐ ज्योतिराच्विष्टान तुं तदामननात्‌ ॐ 1२४५।१०।१५] 
यज्ज्योतिरा्ययिष्ठानं ब्रह्म तदेवेतै. करणैः प्रवत्तंयति “यः 
भ्रण तिष्ठन्‌" इत्यादि तदामननात्‌ ! 

ज्योति गादि का ययिष्ठान प्रह्य ही है तमी इसमे ये इन्द्ियां व्यवहार 


करती ह 1 “जौ प्राण मे स्थित्त होकर इत्यादि मे ईश्वर के अविन का 
उल्केवदहै] 


[{ शद | 


कथ जीवकरणत्वश्र्‌ तिरित्यतो वक्ति- 
किर जीवकरणलतव श्रुति का क्या तात्प है, इसका उत्तर देते है 
ॐ प्राणवता शब्दात्‌ ॐ ।२।४।१०।१९। 
जीवेनैव स्वकरणे कारयति परमात्मा ) उत्तोन विरोधः1 
"एप चछयँनेनात्मना चक्षुषा दङंयति, भ्रोतेण श्रावयति, मनसा 
मनयत्ति, बुद्ध्या चोचयति, तस्मादेतावाह॒सृत्तिरसृतिरिति'" इति- 
भात्ल्वेयभरूते 1 
“करणे कारण ब्रह्य पुरूपापेचयाखिलम्‌ 
श्रोनादिभि कारयति करणानीत्यतो चिदु । 
न जीवयापेक्षया मुख्य कारयेत्‌ परमेदवर 
केवरल्मिच्छया तस्मान्मुरमत्व तस्य निरिवतम्‌ ॥ इतिवारहे 1 
परमात्मा अपनी इन्द्रियो का कायं जीवसे ही करवति ह, सलिए को 
विशढता नही है । "यह्‌ परमात्मा इस जोवात्मा के नेव से देवता है, कान 
से सुनता, सन से मनन करता है, बृद्धि से सोचत्ता ह उसी से सवे कुछ 
वनता विगडता है 1» इस भाल्ल्वेय श्रुति से उक्त वात निरिचित हतो है। 
पुरूष के द्वारा इन्िर्यो से सारे कायं ब्र् कग्वात्ते है श्रोत्र मादि से करवाने 
ठि द्यी इन्द्रियो को करण कते ह । उन कायो मे जीव की मुख्यता नही रहती, 


धपनी इच्छासे ही परमेश्वर करवाते हैँ इमटिषए्‌ वही मुख्य हैँ "* रेता वाराह 
प्रगण कां भी वचनहि।] 


2 तस्य च नित्यत्वात्‌ ॐ 1२।४। १०1१७} 

अनादिनित्यत्वाज्जीवकरणसवन्वस्य युज्यते, तत्करणत्व- 
श्रुति । अयावियोगीनि “करेवा व न विमूज्यते देहैनेव वियुज्यत 
इत्येतद्‌ वाव करणानां करणत्व यद्वाव न वियुज्यते" एति गौपवन 
शति 1 चशब्द. करणसन्वन्यग्राही 1 


~ जीव मोग इन्द्रियों का खयन्व यनादि गोर निल है, एसा जीवकरणस्व 
भतिषे हौ निश्चित दौता है, इन्धो कौ वमो जीव से पृथक््ता नही होती 1 


[ १६९ ] 
“करणो से जोव कमी अक्ग नदीं होत्ता केवल शरीरसे ही भच्ग होता दहै, 
इसी लिए इन्द्रियो कौ इन्द्रिया है क्यो कि वहु कभी विग नही दतो 1* 
फेस गौपवनश्रुति है । चशब्द कारण सवन्ध का योतक है । 
११ मधिकरण 
“अयेन्द्ियाणि प्राणा वा इन्द्रियाणि, प्राणा हीदं द्रवन्ति 
इति समुक्तिकपौत्रायणश्रुत्िः सामान्येन प्राणानामिन्द्ियत्वं वक्ति । 
“्ादशैवेन्रियाण्याहुमेनोवुद्धौ तु द्वाददो 1 इति च काषायणश्ु्तिः 1 
अतः कस्येन्दियत्वं निवायंम्‌ ? इत्यतो वक्ति- 
"इन्द्रियां ही प्राणहु, प्राण ही इन्द्रिय, प्राण ही इसको द्वित करते 
दै” इस पौत्रायण श्रुति में युक्ति सहित सामान्य कूप से प्राणों के इन्द्रि 
का उल्लेख किया गया है। "वारह इग्दर्यां फटी गई है, मन वुद्धि सहित 


नारद्‌ होती है “ देसी काषायणश्रुति मी दै 1 इसलिए प्राणों की इन्दिता का 
कंसे निवारण हो सक्ता है ? इसका समाधान करते है-- 


त इच्िाणि तदव्यपदेश्ादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ 2 । २४1 ११।१८॥ 
मुख्यभ्राणमुते त एवेन्दियाणि । 
दवाददीवेन्दियाण्याहुः प्राणो मुख्यस्त्वनिन्दियम्‌ । 
द्रवतां हीन्द्रियाणां तु नियन्ता प्राण एकराट्‌ ॥ 

इति पौत्रायण्ुतिः । 

“्रोचादीनि तु पञ्चेव तया वागादिपञ्चकम्‌ । 
मनोवुद्धिसहायानि द्वाददोवेन्द्ियाणि तु । 
विषयद्रवणात्तेपामिन्द्रियत्वमुदाहृतम्‌ ॥ 
तिषा तिि्यप्पक प्र; \ 
स्थित एवाखि परभुः 11 

इयि वृहतूसंहितायाम्‌ । 

मुख्य श्राप के अतिरिक्त वाकी सव प्राण इन्द्रिय स्वस्परदै, “इन्दिरा 
चारह कही जातौ है, मुश्य प्राण इन्द्रिय नही ह, इन्दो कौ द्वित करे 
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यल एक मान स्वामी नियन्ता प्राणदही है।" एेसी पौत्रायण श्रुति । 
“श्रोत्र आदि पराच भोर वागादि पांच, मन वुद्धि की सहायत्ता से वारह्‌ संख्यक 
इन्द्रिया ह, विय कौ अनुमति करने से इनका इन्दरियत्व कहा जात्ता रै, 


उनका नियामक प्राण मे स्थित सवका स्वामी परमात्मा ही है । रेसा वृहत 
गहित्ता का बचन दहै। 


ॐ भेदन ते ५ २।४।११।१९। 

“स्थित एवहीद मुख्यप्राण करोति कार्यति, वरति वारयति, 
धत्ते धारयति, प्रभु वा एनमाहुरथेन्द्रियाणि न स्थितानि न कुवन्ति, 
न कारयन्ति, न वठन्ति न वाख्यन्ति, न धत्ते न धारयन्ति, तानिह 
व( एतानि भवलानि तस्मादाहूरिन्दरियाणि करणानि “इति 
पौत्रायण । 

“यह्‌ सख्य प्राण स्थित्ति होकर करता कराता, बलवान होता ओौर बल- 
चान करता है, घारण करता मौर घारण कराता है, इसे इन्द्रो का स्वामी 
कहते है । इन्द्रां इसके विना स्थित नही है न कुछ करती है न कुछ कराती 
है, न वलगुक्त होती ह, न बलयुक्त कर सकती है, न धारण कर सकती है, 


नधारण करा सकती, ये सव गवाह, इसी से इ न्दरयों को करण कहते 
ह । रसौ पौनायणश्रत्ति है। 


ॐ वैलक्षण्याच्च ।२।४।११।२०॥ 
पुरुसापेक्षया प्रवृत्तिरिन्द्रियाणा दृयते न मुख्यस्य । प्राणाग्नय 
एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति” इति धरते: 1 
जीव की अपेक्षा से ही इन्द्रियो को प्रवृत्ति देखी जाती है मुख्य प्राणकी 
अवेक्षा से नही । “हस पुर मे वहो श्राणारिन्निजागृत करता है” इत्यादि शति से 


सक्त वात निरिचत होती है 1 
१२ अविकरण 


“विरच्य वा इदं सर्वं विरेचयति विदधाति ब्रह्मा वाव 
विरिञ्च एतस्माद्‌ हीमे रूपनामनी” इति गौपवनश्नुतिः । 
यस्माद्‌ विरेचयेत्स्वं विरिय्चस्तेन भण्यते 1 
एको हि कर्ता जगतो ब्रह्मैव च चतुमुखः ॥'' 
इनि च मुक्त 
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“मथ कस्मादुच्यते परम इति ? परमाद्‌ हवेते नामरूपे 
व्याक्रियेते तस्मादेहनमाह प्ररम'” इति । अय कस्मादुच्यते ब्रहेति, 
वृहत्वातवृहित्वाच्च' इति भागनिवेश्यश्र्‌ ति । अत भआह-- 

दरस सारे जगत्‌ को जो विरेवन करता ओर धारण करदा है वह्‌ 
विरिल्च, है, ब्रह्मा ही विरिन्च है, इसी से सारे रूपनाम हुए ह” पेसी गौपवन 
शति है । “जिसे सत्र विरेचित होते उसे विरिञ्च कते हँ एेसा वह एक 
भाव जगन का कर्ता चतुमुखब्रहया होर “देसी युक्ति ब्रह्मपुराण कौ है1 
उ परम कंसे कहते है ? ५५ से ये नामरूप व्यवहृत किये गए इमल्िए उसे 
प्रम कहते हँ, उस ब्रह्म कंसे कहते ह ? क्यो कि वह्‌ निस्तार करता है भीर 
स्वय विस्तृत है ' सो भग्निवेश्य भत्ति भी है । इस विर्टतता का समाधान 
करते है 
ॐ सन्ञामूतिक्लृपिस्तु तरिवित्कुवंत उपदेशात्‌ ॐ ।२।४।१२।२१। 
नामल्पक्लृप्ति पररादेव । “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते" इति धूते । तिवृत्‌ कुर्वत इति 
हिलुगमं । तिवृत्करणापिक्षत्वान्नामर्पयो । 
सवेनाम्ना च रूपाणा व्यवहारेषु केव ।' 
एक एव यत स्रष्टा ब्रह्माद्यास्तदवान्तरा ॥” 

इति पाद्मे 1 ““विवृतक्रिया यतो विष्णो रूप च तदपेन्चया 
रूपरापिक्ष तथा नाम व्यवहारस्तदात्मके । अतो नाम्नदच रूपस्य 
व्यवहारस्य चैकराद्‌, हरिरेव यत कर्ता पिताऽतो भगनान्‌ प्रभु ।'” 
दर्तिं च ब्र्याण्डे ! 


नामरूप का विस्तार परमात्मासेही होता है, जेसो की श्रुति है-“वह 
धीर समस्त रूपो कौ रचना कर उनका नामकरण कर स्थित है ।'* मिवुत् 
कारण की वात इत सुषटिके मूर्मेरहै। “त्रिवृद्‌ करणकी भ्पेक्षासे नाम 
रूपं की सृष्टि हुई, इसरङ्ए सरिनाम भौर र्पो का व्यवहार केशव केलिए 
होता है । एक मात्र चह सष्ठ है, ्रह्ठा वादि तो घवान्तर कर्ता हं ॥'* इत्यादि, 
पृदमपुराण का वचन विषय को स्पष्ट करता है । “निवृत्‌ क्या से `^ 
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रूपै, रूप से अपेक्षित माम फा व्यवहार होता है, ये निष्युङृत प्रणाली है 
अतः सव कुछ तदात्मक ह, षार नाम रूपके व्यवहार के एक मात्र स्वामी 
भगवान हमही ह, वे दौ फर्ता पिता घौर भभु है" इत्यादि ब्रह्माण्ड पुराण कां 
वचन भी उक्त केथन को पुष्ट करता ६ । 


१३ अधिकरण 

“अदुभ्यो हि इदमुत्ययते, आपो वाव मांसमस्थि च भवन्त्यापः 
शरीरमाम एवेदं सर्व॑म्‌" इति कोण्डिन्यश्र्‌ तिः । 

“अम्मयं तु यतो मांखमतस्तृप्िश्च मां सतः ॥** 

इति च मारते! “पृथिवीशरीरमाकाशमात्मा”' इति च श्रतिः । 

अतो त्रवीति- 

“नसे हीये उन्न होते है, जल ही मांस भस्थि हौताहैजल्टी 
शारीर रूप होता है, यह्‌ खव भी” इत्यादि कौण्डिन्य श्रुति है, महाभारत भे 
भी युक्ति} पूवंक दसी का प्रतिपादन करते हँ कि--“मांस जकमय ह तमी मांस 
से तृप्ति होती है ।” दरखी एक श्रुति मे कते ह कि--“पृथिवी ते शरीर भौर 
आकाश से आत्मावना ।” इसका परिहार करते ह-- 

ॐ मांसादिभौमं ययाखब्दमितरयोर्च ।२।८।१३।२२॥ 

“यत्‌ कठिनं सा पृथिवी, यद्रवं तदापो, यदुष्णं तत्तेजः” इति 
श्चूतेर्मासिायेव भौमं न सवं शरीरम्‌ 1 उष्ठेनसोख्च कायं यथाशब्द- 
मद्धौकत्तव्यम्‌ । “यदु वा वायो विमिश्र मिश्वाद्‌ ह्योव भवति 
मिश्राणि हि भूतानि तस्मादेवैवमाचचते भूतानि" इति काषायणघ्र्‌ तिः। 

““पञ्चमूतात्मकं सर्वं तदप्येकविवक्षया 1 
एकभूतात्मकत्वेन व्यवहारस्तु वेदिके ॥ 
भौममित्येव कालिन्यात्‌ द्णौक्छादौदकमित्यपि । 
तेजिष्ठत्वात्तेजसं च ययास्प्नां वचनं श्रू तौ ॥'" 

इति वायुप्रो्ते ! 

“शरीरम जो कठिन भं है वह्‌ पृथिवी है, जोद्रवदहै वहजलदैजोखष्ण 
है पद्‌ तेज है” दस धुति से निदिचत हौवा हैकि मांस मादिही मीम्॑शर्है 


[ १६६ ] 


साराश्यरीर भौम नही है। जकर बौर तेज के कायं जैसे षतचाए गए ह उनदे 
वैसे ही स्वीकारना चाहिए । “यह सव विमिश्र है, मिश्रणसे ही यह हता है 
भूतो के मिण प्ते हौ मह हता है इसीकिए्‌ से भौत्तिक कहत हं एेनी कापा- 
यण श्रुति भी & । “यह्‌ सारा जगद्‌ पाञ्चमौतिक है फिर भो केवर एक का ही 
उन्लेख क्रिया जात्ता है, वैदिक रोके प्राय एकभृतात्मक व्यवहार करते है । 
कठिनता से दसे मौम, धुक्छता से इसे गौदक, तेजि्ठ होने से इसे तैजस कहते 
है, श्रुति मे जरग-अख्ग वणंन मिलता है । “इत्यादि वायु पुराण का वचनं उक्त 
शका का समाघान करता है । 

कथं तहि विशेपवचनमित्यत आह्‌-- 
ॐ वैशेष्यात्तु तद्राद्स्तदाद्‌ ॐ ।२।४।१३।२३। 

शूतालए विदेषखयोपादेव विदेषव्यवहर्‌ । 

“पाथिवाना शषरीराणा अर्घेन पृथिवौ स्मृवा । 

इतरे्ये त्रिभागिन्य यपस्तेजस्तु भागत ॥* 

इति सामान्यतो ज्ञेय भेदस्च प्रतिपूरुषम्‌ । 

स्वगंस्थाना शरीराणामर्थं तेज॒ उदाहृतम्‌ ॥ 

इति च वृहत्सहितायाम्‌ । 

सर्वाव्यायाथविधारणार्येऽव्यायान्ते द्विरक्ति । 

गारुडे च 

"अध्यायान्ते द्विरुक्ति स्याद्‌ वेदे वा वैदिकेऽपि वा । 

चिचाय यत्र॒ सज्येत पूरवोक्तस्यावघारणे। 

अनुक्तना प्रमाणाना स्वीकारर्च कृतो भवेत्‌ ॥ 

विनिन्य वचेतरान्मार्गान्सिम्पूणंफलता तया” इति । 

भूतो के विश्चेप सयोग से ही विशेष व्यवहार होता दै । नृहतघदिता मे भूतौ 

कै सयोग का प्रकार वतलाते है -“पाथिवदारीये का माघा माग पृथिवो कठा 
जाता है, बाकी माये के तीन दिस्ते मे जल भौर तेज कटा जात्ता है, यह्‌ प्रायः 
समी शयोरधासियो मे होता है, याको साचे के चौये माग क्रा तेजीय तत्त्व म्वग 
स्य एरीये मे जाता है 1“ इव्यादि 
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सारे मध्याय के अथं को भलीर्भात्ति समक्नने की दृष्टि से अव्याय के, अन्तमें 

` द्विरुक्ति का प्रयोग करिया जता है । जसा करि गरुड पुरान मेँ उल्टेख है-- 
"अध्याय के अन्त भे, वेद भौर वेदिक मतो मे, द्विरुकि का प्रयोग होतादहै,जो 
कि पुवं विचार की भवगति कौ पुष्टि कस्ता है । जो प्रमाण नही भी दिये मषु 
उन्दे भी मान लेना चाहिए इसको भो द्विरूकि से वत्तखाते है, अन्य मार्मो को 


त्िरस्ढरत कर हमने अपनी बात की पुष्टि कृर दी, यह्‌ बातत भी द्विरुकि से दि- 
खाई जातीरहै। 


द्वितीय अध्याय-चतुयंवाद समाप्त 


तृतोय अध्याय-प्रथमपाद 
१ भविकरणं 
साधनविचारोऽ्यमध्याय । वैराग्यार्थं गत्यादिनिरूपणा प्रथम- 
पादे भूतवन्धो हि वन्य । ““भूतवन्वस्तु संसारो मुक्तिस्तेम्यो विमो- 
चनमिति' वाराहे । तच्च मरणे भवति । 
“भूताना विनिवृ्तिस्तु मरण समुदाहतम्‌ } 
भूताना सभ्रयोगद्च जनिरित्येव पण्डिनं॑॥** 
इति भारेत । अत किं साधन ? इत्यत आह-- 
यह्‌ मध्याय साधन कै विचारक किए है! वैराग्य केलिए प्रथमपाद मे गति 
जादि का निरूपण करिया गया है । भूतो के वन्वन को ही वन्वन कहते हँ जैसा 
करि--वाराह पुराण भौर महामारत मे स्पष्ट रल्लेख है--“भूतौ का वन्वनही 
ससार है। उनसे चूटना दी मुक है 1" भूतो करी निवृति को मरण कटा 
जाता ह भूतो के एकन्री करण कौ जन्म कहते है । “वै साधन कौन पे ह? दते 
यतलात्े ह--'" 
तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहतिसम्परिष्वक्तः प्रदननिरूपणाभ्याम्‌ 


ॐ ।३।१।१।२१॥ 
श्रो रान्तरप्रतिपत्तौ भूतसपरिष्वक्त एव गच्छति 1 “वित्थं 
यथा प्चम्यामाहुतावाप पुरूपवचसो भवन्ति" इति तु पञ्चम्या- 
माहुतावापः पुरूपग्चसो भवन्ति'* इति प्रयनपरिहाराभ्याम्‌ 1 
जीवात्मा, भूत से जुडा हुमा ही दूसरे शरीर मे जाता है । “यह जण कते 
पाच जाहृत्तियो के याद पुरुप नाम वाला होता है इते मुस वत्तलछामो ? इस 
प्रकार बहु जर पोच आहुवियो के वाद पुरुष नाम वाखा होता है ।” प्रदन बीर 
उत्तर से उक्त कथन कौ पुष्ट होती है 1 
२ अजरधिकरण 
2 घ्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ & ३।१।२।२१ 
अपृकषब्दस्तु -या्मकत्वात्‌ युज्यते । भूयस्त्वाच्चपाम्‌ । “तापाप- 
नोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमा ” इति भागवते । 
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अप्‌ दाव्द -पात्मक होने से विविव नामोसे पुकार जाता दहै जल सते 
अचिक है सो । “ताप को शान्ति नौर वाहुत्य, मे जल को वृत्ति है" देषा 
भागवत का प्रमाण भी है| अत जरु का जोव से विशेप स्वध है । 

३ अधिकरण 
ॐ प्राणगतेदच ॐ ।३।१।३।३॥ 

“यत्र वाव भूतानि ततर करणानि नित्यानिह्‌ वा एतानि 
मूतानि करणानि, न चैतानि कदाचित्‌ वियुज्यन्ते न च॒ विलीयन्ते'" 
इति भाल्लवेयश्र ते प्राणगतेभूतान्यपि सन्तीति सिद्धम्‌ । 

“जहां ये नित्य भूत रहते है वहां करण भी रहते है क्योकि करण इन भूतं 
को अनुमूतिके ल्एितोहही, ये भूत कभीनतो ल्ग होतेहैन नष होते 
हं ।" इ्यादि भाल्ख्वेय शति से निरिचित होताहै फिश्राणके साय भूत 
भी रहते है । 

४ अविकरण 
ॐ अगन्यादिगतिश््‌ तेरिति चेन्न माक्तत्वात्‌ ॐ 1३।१।४।४॥] 
“यत्रास्य पुरषस्य मृतस्या्न वागप्येति वातं प्राणः" इत्यादि 
श्रूतेनं प्राणानां जोवेन सह मतिरिति चेन्न भागतोऽन्यादिप्राे" 1 
पुरुपस्तु मृतौ ब्रह्यन्‌ प्राणा भागत एव तु । 
अधिदेवं प्राप्नुवन्ति भागतोऽनुव्रजन्ति तम्‌ ॥ 
पुन" शरीरसम्प्राप्तौ तमेवानुविशन्ति च । 
इति ब्राह्यं !। ब्रह्याण्डे च 
मृतिका जहत्येनं प्राणा भूतानि पञ्च च । 
मागतो भागतस्त्वेनमनुगच्छन्ति सवशः ॥ इति । 
“प्स पुख्प कौ वाणी अग्नि मे रीन हौ जातीहै, प्राण दायुमे रीनदहो 
-जते ह" इत्यादि शति खे तो जान होता है कि--इन्दरियो की जोवके साय 
गत्ति नी होती, एेसा नहो सोचना चाहिए, वाणी सादि के जदा सग्नि मादिमें 
रीन होते ह जखा कि व्रह्म ओर्‌ ब्रह्माण्ड पुराण से ज्ञात होता है-पुरष की 
मृत्यु पर उसको इन्द्रियो के मदा उनके मथिपानी देवतामो को प्राप्त दौ जाते 
है, वा बश उसके साथ ही जतत हं } शरोर के पुन. प्राप्त होने पर उसी मे पुनः 
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भ्रदिष्ठहो नात्ते हं ।* मृति काल मे इन्द्रियो के बशो फो इन प्रञ्चभूतो मे छोड 
वेते है, वाको नद को केकर जाते है 1" इत्यादि, 
५ अविकरण 9 

ॐ प्रथमे श्रवणादिति चेत्च ता एव हयुपपत्ते ।२। १।५।५॥ 

“तस्मिननेतस्मत्तनौ देवा शरदा जुति” इति प्रथमाग्नौ ध्यते 
न भूतानि जुह्वति इति, थतो नेति चेन । न ता एव प्रस्तुता आप 
शरदवास्पेण यन्ते, इति तु पञ्चम्यामाहृतावाप॒पुरुपवचसौ, 
भवेन्ति'” इत्युपसहारोपपत्ते । 

“इस अग्निमे देवता श्रद्दाकी आहृत करते है । ' इत्यादि प्रस्थ मेप्तो 
सरवेभ्यम अग्नि मे माहृति को वात कही ग्ईहै भूतोको साहितिषी तो क्रो 
चर्चां ही नही दै, इपङिए उछ तिदान्त ठीक नही है, देषा नही सोचना चाहिए, 
“वे दस प्रस्तुत जक को ही श्रदारूपसे हवन करते ह ही जक पाचवीौ आहति 
कै वाद पुरुप नाम वाला होता हि! इस प्रसगके उपसहार से शवा का समा. 
धानहौ जातादै। 


न ६ अधिकरण 
ॐ अश्र तत्वादिति चैनन्दिकारिणा प्रतीते ।१।६।६॥ 
अग्न्यादिगति प्रत्यक्षत श्रयते । भत भत्यचचाश्रवणान्त युक्त- 
मिति चेन । "जयेन यजमान किनं जहाति, भूतान्येव भूतेरेव गच्छति 
भूतेर्भक्ते भूतेरत्प्यते भूतैश्चरति भूतेनिचरति” इति कौणिति 
शरनतौ प्रतीते । 
जेसा करि इन्दो की मग्नि यादि गति कय, परतयकष उल्लर वैसा साथ 
जानैकाततो है नही भत उच मत ठीक नही, एसा तव मौ उचित नही ह 
निम्नोक्त कोष्ठस्य श्रुति मे उसका भी स्पष्ट उन्छेस है-“ वह इत यजमान से 
कमा नही करवाते, बह मूतोभेही रहता, भूतो के साय ही जगता ह, भृतोे 
साय ही, भोग मोगत्ताहै, मूतोके साय ही जन्मकताहै, भूतो के साय चरता 


फिरतां है 1“ इत्यादि, 
७ मधिकरण 


“जपामसोमममूता अभूम" इत्यादिभर्‌ तिविरोध इत्यतो 
वक्ति-उक्त मत माननेसे “भपामसोमममृता भमूम"' इत्यादि 
भरततिसे विशता होत्री है । इतस्त सशय का उत्तर देते है-- 
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भाक्तं वानार्मवित्त्वात्तथा हि ददंयति ॐ २1१७1७11 

भागतस्तदमृतत्वम्‌ । “नान्यः पन्था अयनाय विद्यते'" इति 
श्र तेरात्मविद' एव हि मुस्यम्‌ । वाशब्दात्‌ पारम्पर्येणात्मविद- 
पे्वया वा तथा हि ध्रूतिः “स॒ एनमविदितो न मुनक्ति यथा वेदौ 
वाननक्तोऽन्यद्वा कर्माहित यदि ह वा अप्यनेवंविन्महतयुण्यं कमं करोति 
तद्‌ हास्यान्तत क्षीयत एवात्मानमेव खोकमुपासीत स य॒ आत्मान- 
मेव छोकमुपास्ते न हास्य कमं क्षीयतेऽस्मादद्यं वात्मनो यद्यत्‌काम- 
यते तत्तसुजते । अमृतो वाच सोमपो भवति यावदिन्द्रौ यावन्मनुर्या- 
बदादित्य । कर्म॑णा ज्ञानमातनोति ज्ञानेनामृती भवति, नयामृतानि 
कर्मणि यत एनममृतत्वं नयन्ति" इति च 1 

अदारूप से उसका भमृतत्व है । “नान्य पन्धा अयनाय विद्यते" इत्यादि 


श्रृति से आत्मवत्ता को ही मुख्य वत्तराया गया ३ ।सूतमे वा शव्द से यतठति 
ह फ परम्परा से भात्मविद कां हौ महत्व दिया गयाहै, श्रुतिभी वैाही 


वणन करती है- 
८ मविकरण 
“कृतस्य कमंणो भोगेन क्षयान्मुक्ति "' इत्यत गाह्‌- 


कृतात्ययेऽ्नुरायवान्‌ दृष्टस्मृ्तिम्याम्‌ ॐ ३।१।८।८॥ 
“ततः दोपेणेमं लोकमायाति पुनः कमं कुस्ते पुनगंच्छति पूनरा- 
गच्छति" इति श्रते. 1 
"“सुक्तदोपानुशयवानिमां प्राप्य भुवं पूनः 1 
कर्मकृत्वा पृरन्गच्छेत्‌ पुनरायति नित्यशः 1 
आचतुददामादर्पात्‌ कमणि नियमेन तु । 
दशावराणां देहानां कारणानि करोत्ययम्‌ 1” 
अतः फर्मल्लयान्मु्छिः कुत एव भविप्यति । 
इत्यादिस्मृतेदच दोपवानेवायाति । 
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“उसके याद कमं शेप दने पर इस खोक मे जातादहै, पुनः कमं करता 
है पुत्र जाता है पूनः बातत है" इत्यादि स्मृति से तथा “मोग मोम चुकमै पर 
कुछ भोगो को भोगने के लिए इस शोक को पुनः प्राप कर कमं कसे के 
आद पूनः जाता है पुनः भाता दै, एसा क्रम चरता रहता है । . चौदद्वे वपं 
से कमं मेँ नियम पूर्वक कगरा है, दश वपं तक यह्‌ मन्य दारीरों के कारो 
को करता है) इस छिएु कर्मक्षय पे मुक्ति केसे संमवं है 1“ इत्यादि स्मृति 
से निश्चित होता है, इसके कुछ कमं शेय रह जाते हैँ जिससे इसे माना 
पडता रै 1 

९ मधिकरण 
“"यथेतमेव गच्छति, यथेतमागच्छति स भुक्ते स कमं कुरते स 
परिवत्तते'" इति गतिप्रकारेणागतिः प्रतोयते । जतो ब्रूते 
2 यथेतमनेवं च ॐ ।२३।१।९।९॥ 

"जिस्‌ प्रकार. यहाँ से जाता है, उसी प्रकार यहाँ गाता है, मोग करता 
है कमं कर्ता दै, पुनः लोदतता दै" इत्यादि श्रुति भें गति फ समान हौ भागति 
भी प्रतीत होती है} इस प्र कहते है 

श्ूमादश्चमश्चादाकालमाकाराच्चद्धलोकं यथेतमाकादमाका- 
खाद्‌ वायु वायुभूल्वा धूमो भवति धूमो सूत्वाऽभरं मवति अश्रं भूत्वा 
मेषो भवत्ति मेघो भूत्वा प्रपत्ति" इत्ति कापायणष््‌ तेरय॑यागत- 
मन्यथा च 1 

ष्वूम से बभ्र, मघ्रसे आकाश, याकादासे चन्द्र ठोक प्राप्त करता है, 
पुनः वहां से माकाड, आकाश से वायु, होकर धूम होता है, धूम होकर मभ्न 
होता दै, अभ्र होकर मेघ होत दै, मेष होकर प्रसा दै" इत्यादि कापायण 
श्रुति में मति से भिन्न मागति का उल्क करिया गया है । 

१० अधिकरण 
ॐ चरणादिति चेन्न तदुगरलक्षणार्थेति काप्णाजिनिः ॐ ३।१।१०।१०॥ 
"तदू य इहु रमणोयचरणा रमणोयां योनिमापयन्ते, कपूय- 
चरणाः कपूयामिति' शरू .तेश्चरणफलमेव गमनागमनं न यज्ञादिङृतः 1 
“"जाचार दति सम्प्रोक्तः क्मद्धितेन शुदधिदः 1 
अंशुदिदस्त्वनाचार्वरणं तूभयं मतम्‌ ॥1“ 
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इति स्मृतेरिति चेन्न । यज्ञादूपलच्चणार्थां चरणादि््‌ तिरिति 
का्णाजिनिमंन्यते। 


"जो यहा अच्छा माचरण करे हँ वे बच्छी योन्या प्राप करेहि, 
खराव भाचरण वाठे खराब प्राप्त करते है” इत्यादि श्रुति में तो भाचरण के 
फलस्वरूप है गमनागमन की वात सिद्ध होती है, यज्ञ भादि वाटी वात समश्च 
भे तदी भाती ! "कमं के मगूप से माचारको शुद्धि फा कारण मानतेहै, 
अनाचार अशुद्ध करने चाला ह, इस प्रकार आाचरण दो प्रकार का होता} 
इत्यादि स्मृति भी उसो वात की पुष्टि करती है । इसं पर कार््णाजिनि कते 
हकिचरण की चर्चाकेरने वाटी श्रुति यज्ञादि कौ ही उपलक्षक है। 


ॐ ानथेक्यमिति चेन्न तदपीक्षत्वात्‌ ॐ ।२।९।१०।११॥ 


तहि स्मणीयाः कपूया इत्येव स्यात्‌ । चरणशब्दस्यानथंक्यम्‌ 
दति चेन्न्‌ । चरणापेक्षत्वाद्रमणीयत्वादेस्तज्ज्ञापनायत्वेनोपपत्तेः । 


रमणीय या कपुय इतना टौ कटुना वहत था चरण श्म्द का प्रयोग तो 
व्यथं ही किया गया सो बात मौ नही है, रमणीय या कपय शब्द तो चरण के 
किए ही प्रयोग करिए है, चरण कौ विदेयता वत्तकाने से हौ उन शब्दा प्रयोग 
की चरिताय॑ता है । 


२ सुस्छृतदुष्कृते एवेति तु वादरिः ॐ ३।१।१०।१२॥ 
“घर्म चरत मावमंम्‌'' इत्यादिप्रयोगात्‌ सुकृतदुष्कृते एव 
चरण्ब्दोक्तं इति वादरि्मन्यंते । तुराब्दात्स्वसिद्धान्तोऽपि स एवेति- 


सूचयति । “^तुश्दस्तु विदोपे स्यात्स्वसिदधान्तेऽववारणे” इत्ति नाम 
महोदधौ 


“घम का माचरण करो मयम चा नही" इत्यादि से घरण द्द सुकृत 
दुष्त दोनो ही वर्पो भे प्रयोग किए यमा प्रतीत दौवा है रेरा यादरि भाचायं 
मानते ह । सू्रकारसूव्रमें तुशब्द का प्रमोग करके चतखति ह किहूमारा 
भी यही षिदान्त है । नाम महोदाधि मे तु शब्द षिदढान्त भयं भे प्युक होता 
हसो वव्रे है--" तु शब्द विद्धे स्वसिद्रान्त मौर मवधारणं मं प्रयोग 
कित्पाजाताहै। 


१२ [ १७३ |] 
११ अधिकरण 
पुष्यक्ृतामेव गमनागमने नेतरेषामित्यत आह-- 

पुण्य कमं करने वाक्ते ही जते बाते है सरे नही। इस पर षिदधान्त 

वतते है - 
ॐ अनिप्टाधिकारिणामपि च श्रूतम्‌ = ३।१।१ १।१२३॥ 

“तद्‌ य इह शुभकृतोये चाश्ुमकृतस्तेऽ्ुगमनुभूयावक्तन्ते 
पून कमं कुर्वन्ति पुनगंच्छन्ति पुनरागच्छन्ति" इति भाल्छवेय्र ती । 

“जो यहां शुभ करते हँ मौर जो घुम करते है वेवहां अशम को मोग- 
कर पुन यहां आकर कमं करते हँ, पुन जति है पुन भति है" इय भ।ल्ल- 
वैय श्रुति मे स्पष्ट रूप से शुभ अशुभ दोनो प्रकार के कर्तामाके जाते की वात 
कही गरईहै। 

2 सयमने त्वनुभूयेतेरपामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात्‌ ॐ 
२।१।११।१४॥ 
सयमनमनुभूय केपाचिदारोह केपाचिदवरोह्‌ । तुल्व्दोऽ- 
वधारणे । “सर्वे वा एते अशुभङ्ृत॒सयमने प्रपतन्ति, तनये 
परद्विपो गुरुद्धिप भर तिद्विपस्तदवमन्तार शया मूर्वा इति ते व॑ तततोऽ- 
चरुह्य तमसि प्रपतति नेवेत उत्तिष्ठन्तेऽपि कर्िचिद्‌ वत्र वा एत- 
दित्याहरथ येजे ब्रह्मदविप स्तेना सुरापा इति ते व तदनुभूयेम 
लोकमनुत्रजन्ति”” इति कौण्ठरव्यश्न,ते ! 

“सयमन का मनुमवकरके क्सीका मारोह होतारै भीर किसी का 
अवरोह हाता है] सूत्र मेतुशन्द बववारण अर्ये प्रयोग क्ागयाहै 
ये सत्र अशुम करने वाके नरक मे गिरते हु, उनम जो विष्णुस्षे रोह 
करने वारे, गुरसे द्रोढ करने वाल, श्चास्नसे रोह करे वारे गौर उनना 
यपभान करने वाके हैट मखंह वहां से जाकर नित्य नरक मे भित्ते हये 
कभी भी उठ नह पाते उस नरक कानाम दत्र है।जो दुमरे ब्राह्मण द्वेषौ, 


चोरी गौर मदिरा पान करने वारे हवे नरक की यातनाओआ को भोगकर 
इस खोक मे माति ह ।“ इत्यादि कौष्ठरण्य श्रुति से जात होता है। 
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ॐ स्मरन्ति च ॐ २।१।११११५॥ । 

“गच्छन्ति पापिनः स्वै नरकं नाच संशयः । 

तत्र॒ मुक्त्वा पतन्त्येव ये दविपन्ति जनादंनम ॥ 

महात्तमसि मम्नानां न तेषामुत्थितिः क्वचित्‌ । 

इतेरषा तु पापानामुत्यानं विद्यतेऽपि च ॥ 

सुखस्यानन्तरं ॑दु खं ॒दुऽखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

इति सर्वत्र नियमः पञ्चकष्टे तु तत्सदा 1** इत्यादि । 

ष्सरेपापी नरक जाते ह इसमे सदेहं नही दहै, जो भगवानसे द्वेष 
करतेहे ये पापोंकाभोगकरनेके वाद भी वही १३ रहते है । महातम मे पडे हए 
जोवो का उत्थान कमो नही होता । भौर पापियों का उद्धारत्तोहो भौ जाता 
है] सुषेकेवाददुखगीर दुःखके वाद सुख यह सव जगह का नियमहै, 
किन्तु नित्य तरको मे दुःख ही दुःख भोगना पडता है 1* इत्यादि । 
ष १२ भविकरण 

उ अमि सप्त ॐ ।३।१।१२। १६४ 

““रौरवोऽय महास्चैव वह्िर्देतरणी तथा । 

कू म्भीपाक इति प्रोक्तान्यनित्यनरकाणि च ॥ 

तामिलश्चान्धतामिलौ दौ नित्यौ सम्प्रकी्ितौ । 

इत्ति सक्च प्रधानानि वलीयस्तुत्तरोत्तरम्‌ ॥1 

एतानि कमशो गत्वैवारोहोऽयावरोहणम्‌ 1" 

इत्ति भारते । 
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ईश्वर ( भगवान्‌ } को चरक नही है । दष्वर शष उ्दान्र करता है । ५्मव' 
नष्टं करता है, ( यथायीम्य ) सुख नोर दु.ख देता द । इसमें अन्त्यमि होकर 
श्वृत्ति कयाता है} इत्यादि कौपारव शति तो ईश्वर द्वारा सव वु होना 
५५ है, अत्तः नर्क की वातत अगतत है) इस सशयकां निराकरण 
करतेरहु-- 
ॐ तत्रापि च तद्व्यापारादविरोघ. ॐ ।३।१।१३।१७॥ 


चशब्दाददु खानुभवेन । “स स्वगे स भूमौ घ॒ नरके सोजन्धो- 
तमसि प्रचृततिक्रदेक एवानुविष्टो नासौ दु खमुगीदवरः प्रभुत्वान्सर्थ 
परयति सवं करयति नासौ दु .खभुग्य एवं वेद" इति पौत्रायण तेर 
विरोधः । “नरफेऽपि वसन्नोदो नासौ दु खभुगुच्यते, नीचौच्चतैव 
इ.खदेर्भोग इत्यभिवीयते । नाप्तौ नीचोच्चतां याति पर्यत्येव प्रभु 
स्वत. इति भागवततन्तर । 

उस नाग्कोयदु.खमे भी परमात्मा का कृतित्व वत्या गया है, इसकिए्‌ 
ईदवर के फृतिस्र मे कोई विष्दयत्ता नटी जात्ती जेसा करि पौत्रायण शरुत्तिकां 
वचन है--“वहु स्वगं, भूति, नरक, मन्ध तामिश्न में सरभो जगह जीवे 
अन्तर्यामी रुप से साथ-साय रहता हुमा प्रवृत्ति देता रहता है, जन्तुं वहदुख 
नदी भोगता, प्रमु होने से देखता सव है, सव कुछ कराता दै, फिर भो दुव 
सदी भोगत्तः जोव ही भोगत्ता है 1" नरकमे भी साय रहते ए ईय दुख नहीं 
भोगता नीचता ऊँच्चता दुःब भादि को ही भोग कते ह, कितु परमात्मा नीचे 
सेच क्रिमौ भो भव को नही प्राप्त करता, भ्रमु होने के नाति क्वे देखता भर 
दै ।“ इद््रादि भागवततंत्र का वचन उक्त कथन को पुष्टि करता है | 

१४ मविकरण 
“अथैतयोः पथोनं कतरेण गच्छन्ति तानीमानि शषद्रमिश्राण्य- 
सकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति, जायस्व सियस्वेत्येतत्‌ तृतीयं स्थान- 
मिति गत्तिच्वातत्यं भूतानां प्रतीयते, इत्यत बाह- 

“हुन दोनों भार्मोमेसे किसीसे भीजौ नही जते, येषद मिश्रवार- 
चार भाने जाने वाले प्राणी होते है, वह्‌ यदी नीते मरते ह यह्‌ तोया मागं है ॥" 
श्थादि गे भूतो करे गति स्वाक्त्य को प्रतौति होतो है । इसका उत्तर देते है-- 

> विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॐ ।३।१।१४।१८॥ 


-विद्याकमपिक्षयैवैतद्‌ वचनम्‌, तयोरपि प्रकृतत्वात्‌ । 
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शविद्यापथ कर्मपथो द्धौ पन्थानौ प्रकीतितौ, 
तद्व्ितस्मिधा याति तियंग्वा नरकं तम ।'* 
इति भारते । 

तद्या मौर कमं की बपेक्षा उक्त तीरा मागं भिन्न है यही उक्त वक्य 
मेका गया है, जैसा कि महाभास्तमे मी स्पष्ट कहा_ गया है--“विया पथ 
सौर क्म॑पय दो पय कदे गये है, उन मार्गो से रहित जीव तीसरी प्रकार 
गति प्रा कसतेहियातोवे पक्षी होतेह पानरक मे जाति हया अन्धन्तम मे 


जतिदह। 
१५ अधिकरण 


"ध्यत वु ख सुखं तत्र सवंचापि प्रतीयते । 
अपि नीचगतौ किचित्‌ किमु मानुपदेहिन ॥।*” 
दूति वचनान्महातमस्यपि सुखप्र।पति । इत्यत आह्‌-- 
जहां दुखहै व्हा सुखमी दै, सरवे एेखाहौ देखा जाता हैजव्र सुवर्‌ 
हुए जीवो मे एषा देखा जाता हैतो मनुष्य देह की क्था बात है? इस्त वचन 
सेतो त्तात होता है कति भन्धन्तम मे भो सुल को स्थिति ह । इसका उत्तर देते है 
ॐ न तृतीये तथोपरुग्मे ॐ 1३।४।१५।१९॥ 

"अयाविद्ध नकर्माऽरामच्छति त्रिधा हुवावगगातिस्तियंग्पात- 
नात इति देवाव सुखानुवृत्ते न तम ॒सुखानुवृत्त केवल द्येवात 
दु ख भवति" इति श तेनं तृतीयावाग्गतौ सुखम्‌ । 

अन्ञानी ओर निकम्मे नीचे गिरे है, नीचे गिर करवे तन गतिर्या परति 
हे उन्मेस दो नरक यौर पशु योनियो मे तो कुछ सुव पति भी है किन्तु जन्व- 
तामि मे उन्हे थोडा मी सुख नही मिरता,दुखदीदुखपरतिरै। 
ॐ स्मर्यतेऽपि च खौके ॐ 1३।१।१५।२०॥ 

"तिर्य नरके चैव सुखरेशो विधीयते । 

चानपे तमसि मग्नाना सुखयेशोऽपि कड्चन'" 

इति भविप्यतूपवणि । 

लोकसिद्ध चेतत्‌ चशब्दाल्लोकद्धिरपि स्मातत्याद्‌ ¦ 
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“अतिग्रिये यथा राजा न दुःखं सहते क्वचित्‌ 1 ` 
अत्यिप्रिये सुखमपि तयैव परमेश्वरः ॥'* इति ब्राह्म । 
पदुपक्षियोमें मौर नरकमे तौ थोडा सुख है भी किन्तु अन्वताग्सिमें पड 
जीवो को किचित्‌ मात्र भी शुत नदी प्राप्त हौता" एता भविष्यतपवं मे मी कहा 


गया है| लोक सिद्धव्स्तु क्रामी ब्रह्मपुराण में उन्लेव है--"जैते क्रि जति 
प्रिय मे. राजा दुख नही सहते वैतह अति भग्रियमें पसमश्वरभीमुस 


मेही सहते 1" 

> दानाच्च > ३।१।१५।२१॥ 
“नारायणप्रसादेन समिद्धज्ञनचक्ुपा । 
अत्यन्तदु-खसंरीनान्निदेपसुखवजितान्‌ 1 
नित्यमेव तथा भूतान्विमिश्ाश्च गणान्वहून्‌ ! 
निरस्तारेपदु.खांश्च नित्यानेदैक भागिनः ॥! 
अपद्यत्‌ त्रिविधान्‌ ब्रह्मा साक्षादेव चतुमुंखः । 


इति दशंनवचनाच्च पादय ! 
भमवान्‌ नारायण कौ ठृपा से उञ्वस ज्ञान दृष्ट से चतुमुख ब्रा ने सीन 
श्रकार्‌ कै प्राणियों को देखा } तोन प्रकार के जीव १--मत्यन्त दु.खमेंद्ूवे हु 
मुलठेश रहित, २-हर समयं सुत-दु ख मिश्र वारे, ३ जिनको किसी प्रकार 
फादुख न रहते हए केवर बान्दहा भोगतते हे । इत्यादि पदूमपुराण के वचन में 
इजी फै परतयक्षदशंन कौ वात कटौ गई इससे भी उक कथन की पुष्टि 
तो है। 
ॐ तृतीये शब्दावरोध संशोकजस्य ॐ ।३।१।१५।२२॥ 
तृतीये तृतीयतमसः भरवणादेव चाब्दानु्ारेण संोपजमोट्परापि. 1 


= श्रस्वतामिल कौ वात सूनकरदहौ शोकयदा सग मृच्छितिदो 
जाति ह । 


ॐ स्मरणाच्च ॐ ।३।१।१५।२३॥ 
“महातमस्िषा प्ोक्तमू"वं मध्यं तयाधरम्‌ 1 
श्रवणादेव मूच्छदिरयरस्य -यतो भवेत्‌ । 
तस्मात्न विस्तरेणेतत्कथ्यते राजसत्तम ॥"* उति कौम । 


[ १८1 
“अन्धतामिस्र नरक तीन प्रकार का दै--उत्तम, मध्यम, निष्ृष्ट } निन्तु 
अधर का सुनते ही ( उसमे का दुःख सनते ही ) मूच्छित हो जति दै, इसलिए 
उप्का विस्तार से वणन मही क्रिया जाता ।” इत्यादि कू्मपुराण के वचन 


से भी नारकीय याचनां को पुष्टि होती है । 
१६ अधिकरण 


"शूनो भूत्वाऽश्रं भवति" इत्या्न्यमावः श्रते, स कथम्‌ ? 

इत्यतो ब्रवीति 1 
"धूम होकर अश्र होता है" इत्यादि मे जीवका दूरे र्पोंमे हता कहा 

गया है उप्काक्या तालं है ? इसका समावान करते ह॑-- 
ॐ तत्स्वाभाव्यापत्तिरपपत्तेः २ ।३।१।१६।२४॥ 

धूमादिपु प्रविश्य तद्गतौ गतिस्तत्स्थितौ स्थितिरित्यादिरेव 
तद्भावापत्तिः । न हिं अन्यस्यान्यमावो युज्यते न च तत्पदप्राकषिः । 
गारुडे च~ 


““ूमादिभावप्रातिर्व तदुगतौ मतिरेव तु । 

स्थितौ स्थितिः प्रवेदाश्च ठघुत्वादिस्तयैव च ॥ 

न दयन्यस्स्यन्यथाभावो न च ततूपदमिष्यते । 

विद्यामम्यं पदं यस्मान्न तत्प्राप्यं हि कमणा ॥ 

एकदेशस्वमावेन  वागभेदापि मुज्यते 

यथा जीवः परं ब्रह्य ब्रह्मेदं जगटित्यपि ॥'' इति । 

धूमादि मे घुसकर उसके साय-साथ चलने उसमे उसी के स्प मे सुक्ष्म स्प 

से रहने कोर्ट से जोवों के पूम्‌ आदि खूप होने को वात कहौ गर्‌ दै । कोई 
श्री वस्तुदूपरे ख्पमे परिणत नही होतो ओरनउसनामकी ही कहकात्ती है 1 गण्ड 
पुराण में इसका स्पष्ट उल्केख है -“शूमादि माव की प्राप्ति का तात्यं है कि-- 
उन वरतु की गति के यनुसार चखना, बट्टा, प्रवेष कग्नासूष््मस्पटहोः 
जाना इत्यादि, जीव का दूसरास्प यानमदो जाता हो सवात नही है। 
जो स्यानञ्ञानसे ही मिल सकता, है, कमंसेनदी मिरु सक्ता किन्तु एक 
छै देशमे रहने से जेते उघे शव्द मे मन्द्र खूप कट्‌ दिवा जतत है जीव 
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परब्रह्म दै “यद्‌ जगत ब्रह्म ई” इटयादि, उसो प्रकर जीव के बघ्र अदि नाम 
वाला होने की वातत भीदै। 
७ लधिकरण 


वह्ुस्थानगमनात्‌ कर्पान्तमप्येव स्यादित्ति 1 अत आह्‌-- 
अतेक स्थानो म जीव के जने की वातसेतोजत्तहोतादैकिजीवको 
कमसे कम एक कृल्प तकत ए 1 ही होगा । इसका उत्तर देते है- 
ॐ नातिचिरेण विरोषात्‌ ॐ 1३1१।१७।२५ 
"तद्‌ य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह्‌ यत्ते रमणीया योनि- 
मापयन्ते “इति विशेषान्नातिचिरेण । 
“स्वर्गाल्लोकादवाक्‌ प्रापो वत्सरात्‌ पूर्व॑मेव तु । 
मातु शरौरमाप्नोति प्यंटन्यत तन च।।"इति नारदोये 1 
“जा यहां शुद्ध आचरण का अभ्यास करते है, वह गुम योनि प्राप्तवरते 
है“ इस विशेष प्रा्तिके वचने नात होता कि जीव को लौटने भे समय 
नही लगता । नारद पुराण म तो स्पष्ट कहते ह॑ कि-“ जीव स्वगंलोक से नीचे 
कीभोर भाने के वाद एक्‌ वपं पूरवंही इधर उघर घृमकर माताकैग्भ॑म 


भाता \ 
१८ मधिरूरण 


“त इह व्रीहियवा ओपधिवनस्पतियस्तिला मापा इति जायन्ते" 
इति श्रवणादन्ंफकुत्व यज्ञादेरिति अतो वक्ति-- 
“व फिर ्रोहि यव ओपयिव्नस्तति तिल मापो जातेहं! इमष्रतिसे 
तो यज्ञ आदि की अनयंफलता निरिचत होतो है । इसका उत्तर देते ह-- 
२ अन्याधिष्ठिते पूवंवदभिलापात्‌ ॐ ।३।१।१८।२६॥ 
सन्यापिष्ते ब्रीह्यादिशरीरे प्रवेद न तु भोगोऽ्य। धूमौ 
भूत्वाऽश्र भवति इत्यादि पूर्वोक्तिवत्‌ ! “सोऽवास्यत स्थावसरान्‌ प्रवि- 
श्य भोगेनैव ब्रजन्‌ स्यू शरोरमेति, स्थूलाच्छरीराद्‌ भोगानुपमुक्ते"" 
इत्यभिकापात्‌ कौपाख्र तौ 1 “श्वर्मादिवामतो देही ब्रीह्य दीतर- 
देहग , अभुजस्तु कमेण देहमाप्योति कालत ” इति वाराहे 1 
जोव का अन्याधिष्ठान केरुपसे ब्रहि आरि शरीरोंमे प्रवेश होता है, 
वह्‌ उनरूश्म मोग नही करता, जेसी स्यित्ति उसकी * घूमो मृत्वा भन्न मवति 
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मेकीवैसीहीब्रही भादिमे भौ ददतो है। जैाकिं कौपारव श्रुति के भभिकाप 
से मी निर्वि हो जाता है--"वह नीचे भाकर, स्थावरो मे पुसकर उनसे 
आवृत हुभा स्यू शरीर को प्राप्त करता हे, स्थूल शरीरसे भोगो को भोगता 
है।* वाराह पुराणम इसे एकदम स्पष्ट कर दिया गया है-“^स्गंसे नीचे 
आकर यह्‌ जाव, व्रीहि इत्यादि मन्य देहौ को विना भोगे ही, स्मयानुतार भोग 
श्चयैरको प्राप्त करता ६।" 
ॐ श्शुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॐ ।३।१।१८।२७॥ 

दिसारूपत्वात्‌ पापस्यापि सम्भवाद्‌ दुख च भवतु इति नेत्र 
दाव्दाविहित्वात्‌- 

“"हिसात्ववैदिकी या तु तयानर्थौ प्रुवं भवेत्‌ 1 
वेदोक्तया हिसया तु नैवान्यः कथंचन 1)" 
इति वाराहे । 
यदिक्हेकि-अन्न आदिकेसाथ जीव रहताहैतो ठते कूटपौसकर 
पत्राकरखानातो दिष्ठा, जो किं पाप है, इसमे तोदु.ख प्राप होगा, सो समा- 
यना नदी दै, एसी हिसा तो शास्य सम्मत है-“जो हिसा शास्वमे नही कटी 
गई उससे तो निदिचत ही मनथं टोता है, वेदोक्त ।हसा से कोद अनय नही 
सेत" पेता वाराह्‌ पुराण का वचन है । 
१९ अधिकरण 

“स्वर्गदिवाग्गतदचापि मातुरेवोदरं ब्रजेत्‌” इति वचनात्‌ “य 
एव गृही भवति यो वा रेत सिचञ््वति तमेवानुविशति'' इति श्रतिः 
केयम्‌ ? इत्यत्‌ याह्‌- 

“स्वगं से नीवे माकर माताके गभंमे जादा दै“ देशा ए वचनै दूसरी 
मोर कहते हैं करि -“जो इस प्रकार ग्रहस्य होकर वीयं सिव्चन करता है केम 
होगा ? दस्तका समाधान करते ह- 

ॐ रेत सिग्योगोऽय २ ।३।१।१९।२८॥ 

“ततो रेतः सिचमेवानुप्रविकचत्यय मातरमथ प्रसुयते स॒ कमं 
कुरते" इति कौण्ठरवश्र ते. पितरमेव प्रथमतो विशति । मातृप्र्ेः 
परादपि भाव्यत्वात्‌ । 
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"फिर बहु पित्तामे भरवेश करता है, फिर माता मे इसके बाद अन्म छता 
है फिर वहु कमं करता हे” इत्यादि कौोण्ठरण्य श्रुति से निशित होता टं कि वह्‌ 
पहले पितामे ही प्रविष्ट होता है, उप्तके बाद मता को पाकर ही जन्म ठता ह । 

२० धिकरण 
“देह गर्भस्यित क्वापि प्रविशेत्‌ स्वगतो गत ” दति वचनात्‌ 
परचादेव प्रविशति इति । अत आह्‌ - 

"कभी कमो स्वगं जाने के बाद गभरस्थित देह को प्राप्त करता है" इस वचन 
सेतौ बादमे प्रवेश की वात समज्ञ मे मात ह } इसका उत्तर देते ह- 

ॐ योने शरीरम्‌ ॐ ।३।१।२०।२९॥ 
पितृशषरीरान्मातुयोनिमनुप्रविक्य तत एव शरीर प्राप्नोति । 
"दिव स्थास्नून्गच्छति स्थास्नुभ्य पितर पितुमतिर मातु शरीरं 
हारीरेण जायते'" इति सम्मितम्‌ ! 3 थासम्मित स्यास्तुभ्यो जायते 
पितुर्मातररन्तरे वा गर्भे वा वहिर्वा इति" इति पौप्यायणध्रूते । 
“स्थावराणि दिव प्राप्त स्थावरेभ्यश्च पूरुपम्‌ 1 
पुरूपास्स्त्रियमापच्नस्ततौ देह यथाक्रमम्‌ ॥ 
देहेन जायते जन्तुरित्ति सामान्यतो जनि । 
विज्ञेयजनन चापि प्रोच्यमान निवोष मे॥ 
स्थास्तुप्वथापि पुरपे प्रमदायामथापि वा! 
गर्भे घ वहिरेवाथ क्वचित्‌ स्थानान्तरेषु च ॥ 
इति ग्राहो 1 
पिताबे परीरसे माताकौ योनिमे प्रविष्ट होकर हो शरीर प्राप्त करता 
ह, एषा सामान्य नियम है | ^स्वग से छोटकर अन्नो म जाता है, अन्नो से पित्ता 
मैवेदम जाता रहै, पिता से माता के गभं मे जातादै, मातासे शरीरके स्प्रमे 
होत है े्ा निश्चित करम दै, वेस कमी कमो कोई विलेप ओव भननोसेभोहो 
जाता द पितासेभो हो जात्रा है, दिना माता पतिक मीहो जाता गर्मसे 
हए जाता दै, वाहूर सी हो जात्ता है 1" इत्यादि पाप्यायण श्रुति से सामान्यत 
तो योतिसे हो धरर प्राप्ति वतलाई गई है । ब्रह्यपुराण भो दसं कयन कौ दुष्ट 
करता हुआ कहता है -"स्वयं से स्यायगे को प्राप करता है, स्वावर से प्प 
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को प्राप्तकर्ता, पुर्षे स्वौ को प्राप्त कर ही क्रमशः शरीर प्राप्त कर्ता दै। 
देदसे दी जीव होता है यह तो सामान्य जन्म कौ प्रणाली हि, किन्तु विशेष जन्म 
क वातत भी कहौ कही कही गई है! स्थावरसे, पुरषस स्वके गभंसेया 
बाहर, क्रिसो भी स्थान से जन्म होता है 1“ 


तृतीय अध्याय प्रथम पाद समाप्त 


तृतीय अध्याय--द्वितौयपाद 
१ अधिकरण 
भक्तिरस्मिन्पाद उच्यते 1 मक्त्यथं भगवनूमहिमोक्तिः । 
इस पादमं भक्ति का उपदेश करते है, मक्ति प्राप्ति के लिए पहले भगवान की 
महिमा वततलते है-- 
ॐ संध्ये सृष्टिराह हि ॐ ।३।२।१।१॥ 
न स्वप्नोऽपि तं विना प्रतीयते । “न तत्र रथान रथयोगान 
पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सुजते'* इत्यादि ध्र तेः । 
भगवक्छपाके चिनातो स्वप्न भो नही दीखता जेसा करि-"न व्ीरथ 
होतादैन रथयोगन को मागं ही होता है, रथ, रथयोग भौर मागं आदिसव 
भगवान्‌ ही प्रकट कस्ते है । इत्यादि ति से ज्ञात दत्ता है । 
ॐ निर्मातारं चैके पुत्रादयस्च ॐ ।३।२।१।२॥ 
श्य एपु सुपतेपु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः" इति च 
“एतस्माद्‌ ह्य व पुत्रो जायते एतस्माद्‌ श्रातंस्माद्‌ भार्या यदैन 
पुरूपमेप स्वप्नेनाभिहन्ति'” इति गौपवनघ्र्‌ तिदच 1 


“सोते हृष वीवो मे एकमात्र परस्मात्मा ही जागता है मौर पुख्यके भमि 
खपित्त वस्तुओं का निर्माण करता रहता है ।” इस श्रुति से भौ उक्त कथन की 
पुष्टि हो है । गौपवन श्रुति भो वही वाते कहती है--"दसी से पूव मारईस्वी 
सादि स्वप्न में उद्यन होते मौर मारे जाति है ।" 
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कैन सावनेन । 
ॐ मायामान तु कल्स्येनाभिव्यक्तस्वल्पत्वात्‌ ॐ ।३।२।१।३। 
अनादिमनोपतान्तस्कारन्‌ स्वेच्छमामेण प्रदर्शयति । नान्येन 
साधनेन सम्यगनमिन्यक्तत्वात्‌ । ब्रह्माण्डे च~ 
““मनोगतार्च सस्कारान्‌ स्वेच्छया परमेश्वर । 
प्रदशंयत्ति जीवाय स स्वप्नं द्रति गोयतते ॥। 
यदन्यथात्वं जाग्रत्व सा भान्तिस्तन तक्ता । 


न्ननभिव्यक्तरूपत्वान्नान्यसाघनज भवेत्‌ ॥।'* इति 
जीवे के अनादि मनोगत सर्कार पुजो को भगवान्‌ अपनो इच्छा सेस्वणके 

रूपमे दिखाते ह | वे सस्कार अन्तकरणमे छिपे रहते है उन्ह प्रकट करना 
किसो भी प्रकार केसावनसेसमवमानहीहै। जेमा ्गिब्रह्मण्ड पुराणमे 
कहते ६ --“जीव कै मनोगत सस्कारो की परमेश्वर यपनी इच्छा से जोवके 
सामने दिखते दै, उ प्रदशंन का स्पप्न कटने हू । इसके विपरीत कभी-कभो 
स्पप्प मे का पदार्थं ओर जाग्रत मवस्था मे जा दै वहु स्मन पदां समना भ्रान्ति 
दै वह भी उन्दीकै द्वारा कराई जाती दै, जो वस्तु छिपो हुई है व्‌ भगवानु के 
भक्तिरिक किसी अन्य साधने प्रकाणमे नटी आ सकती |" 
ॐ सूचकश्च हि श्र.ते राचक्षपे च तद्विद ॐ। ३२} १1४11 

साधनन्तिराभावेपि भावाभावभ्रुचकत्वेनेश्वरो दंपति 

“यदा कर्मसु काम्येषु समिय स्वप्नेऽभिपदयति । 


समृद्धि तम जानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदर्शने ।1'" 

इत्यादिभ्र.ते । हिशब्दाद्‌ ददनाच्व । 

“यद्‌ वापि ब्र्यणो ब्रूयाद्‌ देवता वृपमोऽपि वा 1 

स्वप्नस्थमथवा राजा तत्तथैव भविप्यति ॥ 

त्याचक्षते च स्वप्नीवदे व्यासादय 1 

किसौ मम्थ सावनो के विना, नी परमेद्वर युम अनुभ सूचक स्वप्न दि 

लाते है जा कि युततिका प्रमाण है-'जव काम्य कमं म संलग्न व्यक्ति 
घौ स्वप्नमेस्परी दिलसारईदे तो उसका फर समृद्धि हौ मानना चाहर 
सदि चिना करिरो अनुष्ठान फे कस्मान्‌ भी को स्वप्न दयन होनादैततो 
उसका तदनु्प हौ फर होता है 1" यदि स्वप्न मे ब्राह्म, देवता, राजा, वपम 
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जादि कोड वातं कते ह वह निश्चित है सत्य होती है ।" रेस स्वप्न वेत्ता 
व्यास आदिका मतदहै। 
२ अधिकरण 
ॐ प्राभिव्यानान्त त्ति सेहित ततो हयस्य वन्धविपयंयौ ३।२।२।५॥ 
वन्धमोचवभ्रदत्वात्‌ स एव स्वप्नतिरस्कर्ता 1 
“स्वप्नादिवृद्धिकर्ता च तिरस्क्ता स एवं चे । 
तदिच्छया यततो हवस्य वन्वमोक्षौ प्रतिष्ठितौ ।।'' 
इति कौर्मं । 
बन्धन भौर मोक्ष देने वाने वे प्रमाता स्वप्न के फल को मष्ट भीकर 
सकते ह जसा फि कूमं पुराण के वचन से निश्चित होता है "स्वप्न दिखलाने 
वालेवेहुभौरनष्टमीवेही करते है, उनकी इच्छासे दोनो वाते होती 
वथोकषि वन्वन मोक्ष उन्ही के वश को वात दहै।" 
३ अधिकरण 


ॐ देहयोगाद्‌ वासोऽपि ॐ ।३।२।३।६॥ 
देहयोगेन वासो जाग्रदपि तत एव ! “स॒ एव जागरिते स्थाप- 
यत्ति स्वप्ने स प्रभुस्त्रापाट्‌ स्र एको वहुधा भवति" दति 
कौण्डरव्यश्रते । 
वे परमासमा देह मे अन्तर्यामी रूप से रहते ह इसङिए जाग्रत अवस्थामे 
भीनोवुंछहीतादहै वह्‌ मो उन्हीकौ टपा से होत्रा हे जैसा कि कौषण्ठरव्य भृति 


मेकहागयाहै-“वही प्रमु है इन्द्र दै, वह एक होता हुजा मो नेक जीबोमे 
अन्तर्यामो रूप से लला कर रहा दै !* 


४ अधिकरण 
ॐ तदभावो नाडीपु तच्छतेरात्मनि ह ॐ ।३।२।४।७॥ 
जाग्रतस्वप्नाभाव सुति नाडोस्थे परमात्मनि । "आसु तदा 
नाडीपु सृप्तो भवति"' सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति” इति श्रुते । 
जग्र्त ओर स्वप्नं से रहित दक्र अवस्यामे जीवाम नाडी मेस्यित 
परभालामे लीन हो जाता जसा कि श्वृति का प्रमाण है-“उस समय जीव 


नाड्ोमेसोजाताह "हे सोम्य उम बमय जीव परमासा सेस्युक्हो 
जाता है | इत्यादि । 
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ॐ अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ॐ ।३।२।५।८।। 
यतस्तस्मिन्‌ सुतिः । “एप एव सप्तं प्रवोधय्येतस्माज्जीव 
उत्ति्ठत्येप प्रमातेप परमः'” इति हि कौण्डिन्यश्रुतिः 1 
५ अधिकरण 
परमातमा में जीव सोषा हुमा है । अत्तः “परमातमा हौ उस सोते हए जौव 
को उता दै, जीव का प्रमाता परमात्मा हो है 1" एेसी कौण्डिन्य श्रुति है। 
६ अधिकरण 
ॐ स एव च कर्मानुऽस्मृतिशब्दवि धिभ्यः ॐ ।२।३।६।९॥ 
न च केर्पाचित्‌ स्वप्नादिकर्ता न तु सर्वेपामित्ति । “"एप ह्येव 
कर्मं कारयति” इत्ति कर्म॑प्यववारणात्‌ । 
“श्रदशंकस्तु सर्वेषा स्वन्नादेरेक एव तु। 
परमः पुरुषो विष्णुस्ततोऽन्यो नास्ति कचन ॥ 
इत्यनुसारिस्मृतेश्च } ““एष स्वप्नान्द्शेयत्येप प्रवोवयत्येप एव 
परमानन्दः इति च श्ुत्तिः । “आत्मानमेव सोकमुपासीत"' इत्ति च 
विधिः! 
स्वप्न आदि किसी-किसी को ही दिखलात्त हं सबको नही रगा भीनही कहु 
सकते वथोकि "यही कम॑ करते ह" एसा सामान्य निर्देश परमात्मा के लिए 
किमामयाहै, सभी को चटी कमं करति ह । एकमात्र वे हौ सव्रको स्वप्न ादि 
दिखलाते ह परम पुरुप विष्णु ही सव कराते कोई भोर नदी कराता “इत्यादि 
स्मृति का मत है । वह्‌ स्वप्न दिखलाते हं, जगराते भी सहो है, यहो परमानन्द 
है “सी श्रुति मो है ।“ रोकं को धात्मा की ही उपासना करनी चाहिए” ठेसो 
विधिभीहै नो कि~-ज्ञानरूपौ परमात्मा के उपास्तना करनी चाहिये । 
७ अधिकरण 
ॐ मुग्यैऽद्धसम्पत्तिः परिदोपात्‌ ॐ । ३।२।७।१० ॥ 
मोहीवस्यायां परशोङ्वरेऽंप्रा्िर्जीविस्य 1 
हृदयस्थाखराज्जीवो दर्स्यो जाघ्रदेष्यत्ति 
समीपस्थस्तथा स्वप्नं स्वपित्य्मिल्कयं व्रजन्‌ 
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यत एवं च्योवस्था मोहस्तु परिदोपतः 
अधंप्रा्िरित्ति ज्ञेयो दुख समावप्रतिस्मृतेः 
इतिवारहि । सोऽपि तत॒ एवेति सिद्धम्‌ 
“मूर्च्छा प्रवोधन चैव यत एव प्रवत्तते 
स ईश परमो ज्ञेय परमानन्दलक्षण ॥ इति कौर्मे 
मोहावस्था ( मूर्च्छा) मे जौवको प्ररमेश्वर की यद्ध प्राप्त होतीहै। 
"परमातमा हृदयस्थ होते हुए भी जाग्रदावस्या म जोव उने दूर रहता है स्वप्न 
मे जीव उनके निकट रहता है, निद्राम उन्दीमेखोनहो जाताहै। इन तीन 
अवस्थो से भिन्न एक्‌ चौथी मूर्च्छवस्था भी होती दै, इसमे परमात्ा की अद्ध 
प्राप्ति होती है बयोकि इसमे बोडी सोदु्वको मात्रा रहती है। "एसा वाराह 
पुराण का वचन है । इससे भी, परमात्मा के एकाधिकार की सिद्धि होती है 
कूमपूराण मे स्पष्ट स्प से उसका उत्लेख है-“मूचच्ा भौर प्रवोध जिसे हेते 
है, वे परमज्ञेय परमानन्द स्वरूप परमात्मा ही हुं" 
८ अधिकरण 
स्थानापेक्षया परमात्मनो भेदानुग्राह्यानुग्राहकभाव, इत्यत्त आद- 
दस सव्से निशित होता है कि- परमात्मा का अनूप्राह्य अनुग्राहक भाव 
सने मेद है) सका उत्तर देते ह श्-- 
उ न स्थाननतोऽपि परस्योभयलिद्धं हि ॐ ३।२।८।११॥ 
स्थानपेक्षवापि परमात्मनो न भिन्न रूप “स्वेषु भूतेषु एतमेव 
ब्रहयत्याचक्षते'' इति श्रुति 1 ““एक्हूप परो विष्णु सवेत्रापिन 
सशय , ेद्वर्यादुरूपमेक च सूर्यंवद्वहुधेयते'" इति मात्स्ये । “प्रति- 
दृशमिव नैकयाकंमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह ॥ इति 
चं भागवते । 
स्थानवीदृष्टिपषेभी परमात्माकाभिन रूप नदी है, “क्षमी भूतोमे यही 
बरह्म कदुलात्य है” रश्च स्पष्ट भरति दै । ˆ सव जगह परमात्मा विष्णु एक ही 
स्प॒ ह, वहु एक रूप होते हए भी अपने रश्वयं से विभिन्न जखाशयो म दोखने 
वाले सूयं को तरह अनेक है 1 रेरा म्प्य पुराण काभी वचन है. श्रीमद्‌- 
भागवत्‌ मे भी यही वात कदी गर्ईदहै- “जेते किएक ही सूयं विभिन्न दर्पणो 
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भे अनेक सूपो मे दुष्टिगत दता है वेमे हो लापक सम्यन्ध में ओ मेरा भेद मोह 
था वहु घुर गा जवने स्वस्यं चित्तहेगयाहुं। 
ॐ न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ २ ।३।२।७।१२ ॥ 
““कायंकारणव्रद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसी 
प्राततः कारणतव्रदस्तु द्वौ तु तुर्ये न शिद्धयतः'” 
इति भेदवचनानेत्ति चेन्न) 
एप त अंत्मान्तर्याम्यमृतः'? 
“अयमेव स योऽरमल्मेदममृतमिदं ब्र्येदं सर्वम्‌” 

“अयं वै हरयोऽयं वै दश च सहस्राणि च वहूनि चानन्तानि च 
तदेतद्‌ ब्रह्पूवंमनपरमनन्तरमवाह्य मैयमात्मा ब्रह्म सर्वनुमूरित्यन्‌- 
दासनम्‌'' इति प्रत्येकमभेदवचनात्‌ } 

“विश्व सौर तैजस नामक मगवान्‌ उन दोनों ( अविया गौर्‌ तक्तायमूत 
जग्रत ओर स्वप्नावस्याक्े जीव). कायं कारण स्प्ेवद्ध जानना चाहिए 
भ्र्नि ( अव्रिद्या } कारण वदध है, चतुथं सोक्न को स्थिति मे येवन्पन दोटाहो 
जाता है ।'' इत्पादिं भेद प्रतिपादक वचनं से अभिन्नता वाली चत्त नही 
यनाती एना नही कदे सकते क्योकि-- "यह्‌ तेरा अन्तर्यामी अमृत है “यह्‌ सव 
यछ शय है" यह सव दम हजार वहुत से मनन्तरप्‌ हरिके हौ ह “यहं ब्रह्म 
अपूर्वं परम मन्तर बाह्य मे व्याप्त मात्मा, सर्वानुभूति ह 1" इत्यादि वहुतसे 
अभेद प्रतिपादक वचन हं) 

ॐ अपि चैवमेके ॐ ३1२८१३7 
एवमभेदेनेव । चश्ब्दादनन्तसतपत्वं चैके शाखिनः पठन्ति । 
अमा तरोऽनन्तमा वश्च द तस्योपशमः शिवः 1 
ओकसो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥ 

इति अभेदेऽपि भेदन्यपदेश. स्थानभेयाद्‌ एदवर्ययौगाच्च युज्यते 1 
ब्रह्यतकें च-वद्धो चन्धादिसक्षित्वाद्‌ भिन्नेपु संस्थितः निर्दोपद्वयू- 

पौऽपि कथ्यते परमेश्वरः ।*" इति 

उक अभेद वाखी वातत सदी नदी है, येद कौ एक शासा मे उक जनन्त 
च्ूपाकौ चर्चा हं |“ वह्‌ अमात्र होते हृए भी अनन्तं मात्रा वालादै, हतका 


{ १९२ ] 


निवारक वह्‌ शिव, भोकार नाम से जाना जाता है, इस नामस किसी भौरका 
बोध सही होता” इत्यादि मे अभेद मे भी भेद का व्यवदेश किया गया दै । स्थान 
भेद ओर एेक्वथे योग से भेद हो सकता । जैसा किं ब्रहातकं मे वचन है -"्बद्ध 
ओर वन्धन के साक्षी होने से'” तथा भिन्नो मे अभिन्न खूप से स्थित होने सरे उस 
तिर्दोप परमेश्वर को भवयव रूप भी कहा जाता है । 
९२ सधिकरण 
स्वरूपत्वादानित्यत्वमित्यतो ज्क्ति 1 


परमात्मा स्वरूपवान है इसलिए अनित्य हु । इस सशयका उत्तर देते ह - 
ॐ अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॐ ३।२।९।५४॥ 
श्ङ्ृत्यादिभवत्तकच्वेन तदरत्तमत्वान्नेव शूपवद्‌ ब्रह्म । हि्- 
व्दात्‌ स्थूलमनण्व इत्यादिश्रुतेश्च । 


भमौतिकानिहि स्पाणि भूतेभ्योऽसौ पसे यतः । 
अरूपवानत प्रोवतः वव तदव्यवते परे ।। इति मात्स्ये । 
्रकृति आदि के प्रवर्तकं होने से परमात्मा उनसे उत्तम ह, रूपवान्‌ नही है, 
"अस्थूल अनणु” इत्यादि श्रुति मे उनके रूप रहित होने का स्पष्ट उल्लेख 
श्मूतो से शरेष्ठ इस परमात्मा का ये मोत्तिक श्य नही है, इसीसे उन्हे 
अरूपवाचु कहा जाता है, उस अव्यक्त से श्रेष्ठ गौर फौन हो सक्ता दै!” रेषा 
मत्स्य पुराण मे स्पष्ट उल्लेख है 1 
ॐ प्रकाशवच्चावेयथ्यंम्‌ । ३1२1 १।१५॥ 
“वदा पश्य. प्यते स्वमवर्ण"” शामाच्छवलं प्रपद्यतते" “सुवणं 
ज्योति.“ इत्यादिश्रुतीना च न वेयथ्य॑म्‌ । विलक्षणरूपत्वात्‌ 1 यथा 
चक्षुरादिप्रकाशे विद्यमानेऽपि वैलक्षण्यादप्रकाशादिव्यवहारः । 


"जव उस स्वर्णाम को देता ह पेयंपुवंक स्वल की शरणमे जाता ह 
“ुरबणं ज्योति" इत्यादि ध्तियां व्ययं नही हं क्योकि परमात्मा विलक्षण खूप 
सालेह] जेते कि--प्रकाश मे विद्यमान होते हए मी, प्रकाश फी विलक्षणता से, 
नेत्र आादि मे अप्रकाश आदि का व्यवहार दो्ताहे। 
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उस विज्ञानायंद मान ब्रह्य के षप की विरक्षणता भी बतला गर्द हे} 
“ठकारम्यप्ररययतस्ारम्‌” श्रुति मँ तथा चतुर्वेद शिखा मे भी जैसे-"मानन्द 
मात्र अजर पुराण मष्वण्ड ब्रह्य को भनेक रूपो में दृष्ट, उस आमस्य ब्रह्य को 
घो धीर देखते ह, उन्हे हौ श्राश्वत सुख मिलता है दूसरों फो नही मिलता । 
२ दर्शंयति च।थो भपि स्मर्यते &>।३।२।९।१७॥ 
दशयति घानन्दरूपत्वम्‌ “तद्विज्ञानेन परिपदयम्ति धीराः 
सानन्दलूपममृतं यद्‌ विभाति" ईति । 
““शुद्धस्कटिक संकाशं वासुदेवं निरंजनम्‌ । 
चिन्तयीत यति्नन्यं ज्ञानरूपादृते हरेः ॥' 
दूति मात्स्ये । 
“जो अमृत स्वरूप आनन्दमय ब्रह्य सुशोभित होता है उसे घीर खग वुद्धि 
से देते है'” इत्यादि श्रुति में ब्रह्य के मानन्दमय रूप करा वणन करिया गया ह-- 
मतस्य पुराण भँ भी उसको पुष्टि की गई ठै “शद्ध स्फटिक मणि की तरह समु- 
ज्व ज्ञायरूप निरञ्जन वासुदेव हरि के मततिरिक्त यत्ति कफिसो भन्य स्पका 
पिन्तन नही करते" 
१० अधिकरण 
ॐ जत एव चोपमा सूयंकादिवत्‌ ॐ ३।२।१०।१८॥ 
यस्मादेवं परमेश्वररूपाणां मिथो न करचिद्‌ मेदः, अतः 
सादृश्याज्जोवस्यापि तथा स्यादित्ति) तस्य प्रतिविभ्वत्वमुक्वा 
चशब्देन मेदं दक्षंपति । “रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 
वहवः सूयंका यद्वत्‌ सूरस्य सदृशा जले 1 
एवमेवात्मका रोके परात्मस्षदृला मताः 1)" 
इत्यादि । अत॒ एव भिन्नत्वतदधीनत्वततूसादृश्यैरेव सूं 
कादयुपमा 1 नोपाध्यधीनत्वादित्यादिनां 1 
जैसे कि परमेश्वर के स्थो मे परस्पर कोईमेद नहीदहै, वेमेही जीवके 
भीद्ो, ययो कि वह्‌ भो उन्ही के समान ह 1 , सके प्रिविम्बत्व को वता 
कर भेद भी दिखलति ह “रूपं रूप प्रतिरूप वभूव जैसे कि एक सूयं जर में 
अनेक द्रोखता है वैसे ही, परमासमा के समान वह्‌ जीव भी अनेक है" इत्यादि । 


[ श्ट] १८ 
भिन्नता ओर परमात्मा को मधीनता होते हुए भी परमातमा के साद्ध्य से सूर्यं 
आदि कौ उपमा जीवके दिए दी गर्‌ है। जोव की मघीनत्ता आदि ' 


भौपाधिक नदी है। 
११ सधिकरण 


नित्यसिद्धत्वात्‌ सादृश्यस्य नित्यानन्दज्ञानदेनं भक्तिननानादिना 
प्रयोजनम्‌ इत्यतो त्रवीति-- 
परमादमा भौर जीवात्मा का ज्व सादुश्य नित्य है तो उसमें नित्यानंद 
मौर जान कौ स्थित्ति भी है, उसे फर भक्ति ज्ञान आदि से वया प्रयोजन दहै। 
इस शका का समाधान करते है- 
ॐ अम्बुत्रदग्रहुणात्तु न तथात्वम्‌ ५।३।२।११।१९॥ 
अम्बुवस्नेहेन ग्रहणं जाने, भक्ति विना न तत्सावृ्यं सम्यग्‌ 
अभिव्यज्यते । “यमेवैष वृणुते तेन॒ लभ्य. तस्यैष आत्मा विवृणुते 
तनू स्वाम्‌" इति हि शरुतिः । 
““महत्वुद्धिभक्तिस्तु स्नेहपूर्वामिधीयते । 
तयेव व्यज्यते सम्यग्‌ जीवरूपं सुखादिकम्‌ | 
इति पाद्मे । 
जेते किदरूवसे घृत निकल्तादहै, वैतेहौ जोवमे निहिते ज्ञान, भक्तिसे 
भ्रादुभूत होता है, मक्त के विना, परमात्मा का सादृश्य च्छो तरह व्यक्त नहीं 
होता । “जिभे वहु परमात्मा वरण करते हं उसेही प्राप्त हतै है, वह्‌ उसमे 
पने को प्रकट कर देते है" एतौ धृति मी है । “स्नेह पूवक को गई महत्व 
शुद्धिको टी मक्तिकटते ह्‌, उपो से जीव के सृखादि रूपो की अभिव्यक्ति होती 
है 1“ इत्यादि पदुमपुराण का भी वचन है | 
१२ धिकरण 
ॐ वृदिहासमाक्त्वमन्तर्मावाद्‌ उमयस्तामज्जस्यादेवमु ॐ 
२।२।१२।२०॥ 
तस्य॒ च मक्तिन्ञानादेवृंद्धिह्टासभाक्तवं विद्यते । ब्रह्मादीनामुत्त- 
मानां सर्वेपां भक्तत्वेऽ्तमर्वित्‌ । एवं मवत्यादिविशेपा दीका रादेवेश्व- 
रस्य ब्रह्मादीनन्यानरति च सामंजस्यं भवति 
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3 ४ 
“साधतस्योत्तमत्वेन साध्यं चौत्तममाप्तुयुः । 
ब्रह्मादयः क्रमेणैव यथानन्दश्रुतौ श्रुताः ।1* 

इति ब्राह्मे । 
जौर्वोमे भक्ति जान आदिका तारतम्य है । ब्रह्मा भादि जौव विशिष्टमें 
मक्ति कौ विशेषता देल जाती है, भक्ति विशेष मे स्वे रहने के कारण ही ह्णा 
आदि कै साय ईस्वर का सामञ्जस्य होता है! जेसाकि ब्रह्मपुराण मे स्पष्ट 
उच्छेल है-- “उत्तम साधन से साध्य की उत्तम रूप से आप्त होती है, ब्रह्मा 
भादि को तारतम्प से मानन्द पराति हई एसा भूति से न्ञात होता है।“ 
ॐ दशनाच्च क५३।२।१२।२१॥ 
अर्यात्‌ आनन्दस्य भीमासा भवति” इत्यारभ्य ब्रह्मप्यन्तेपु 
सुखे विशेषदशंनात्‌ । चशब्दात्‌ स्मृतिः 
“यथा भन्तिविकशेपोऽव दृश्यते पर्पोत्तमे । 
तथा मुक्िविशेपोऽपि ज्ानिनां लिद्गभेदने ॥ इति । 
“भव यानन्दकी मीमांसा की जातो है" ठेसा भारम्भ करते हए तत्तरी- 
योपनिपद मे मनुष्य गन्ववं से. खेकर ब्रह्मा तक के आनद का तारतम्यसे 
वणेन किया गया है । स्मृतिमे भी एसा उनल्रेख है-नैसे कि पुरषोत्तम मे भक्ति 
विशेप देखी जातो हे वैसे हो शानियों में तार्तम्यारुसार ज्ञान होनेसे मुक्ति 
विशेष भी होतो है” 
१३ मयिकरण 
सृष्टि संहारकतृंत्वमेवास्य न पालकत्वं स्वतःसिद्धे: । इत्यत्त आह- 
परमात्मा को सृष्टि सहार करनेवाला कहा गया ह तो निरिवत हीवह 
पालक तो हो नही सक्ता । इषका उत्तर देते ह~ 
= प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिपेवति ततो त्वीति च भूयः ॐ 
1३।२।१३।२२॥ 
उक्तं सृषटिसंहारक्तृत्वमातं प्र्तिपिच्य ततोऽधिकं त्रवति- 
“नेतावदेना परो अन्यदस्तयुला स यावापृथिवौ विभक्ति” इति । 
चन्द त्स्मृतिर्च 
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“सृष्टि च पालनं चेव संहारं नियमं तथा । 
एक एव करोतीश्ः सवस्य जगतो हरिः ।1'“ 
इति ब्रह्माण्डे 1 
परमात्मा केवर सृष्टि संहार टी नही करता सव कु करता है एसा श्रुति 
स्मृति मे प्रमाण है--“यह्‌ परमात्मा इतनी ही क्षमता नही रखता वह्‌ भकाश्च 
पृथ्वी आदि को धारण पोषण भौ करता है" सृष्टि, संहर, पालन, नियमन, 
लादि सब रख वही जगत का स्वामी हरि दही फरता है । "ब्रह्ाण्ड पुराण भे 
स्पष्ट कहा गया है । 
१४ अधिकरण 
परमात्मापरोक्षयं च ततप्रसादादेव न जोवशक्त्या इति वक्तुम्‌, 
उच्यते-- 
परमात्मा का प्रसक्ष उसी कौ छृपासे होता हि जीव की एकि मे नदीं 
रेषा कहते है । 
ॐ तदव्यक्तमाद्‌ हि 1 ३।२।१४।२३॥ 
अव्यक्तमेव तदुबरह्य स्वतः 1 
"अरूपमक्षरं ब्रह्म॒ सदाऽ्यक्तं॑च निष्कलम्‌ । 
यज्ततवा मुच्यते जन्तुरानन्दस्चाक्षयो भवेत्‌ ॥** 
इति कौण्ठरव्यश्रुतिः 1 
वह्‌ ब्रह्य स्वभावतः व्यक्त ही है जेसाकि कोण्ठरव्य श्रुति का कयन है-- 
"रूपं भक्षर बरह्म सदा घव्यक्त मौर गखण्ड है, जिसे जानकर जीव सुक हो 
जाति ह उन्हे अक्षय भानन्द मिलता है। 
ॐ अपि संराधने प्रत्यच्तानुमानाभ्याम्‌ २५।३।२। १४।२४॥ 
जासधनेऽ्यव्यक्तमेव । ज्ञानिनां ्रव्यक्षेणेतरेपामतिसृकषमत्वलि- 
गादनुमानेन । 
भन तमाराधयिद्वापि कदिचद्‌ व्यक्तोकरिप्यति ¦ 
निव्याव्यक्तो यततो देवः परमात्मा सनात्तनः 11" 
इति प्रह्ययैवतं । 


{ ९७} 
आराधना से भी चहु अव्यक्तं ही रहता है, ज्ञानी खग उत्त अत्ति सुषम 
ज्योति का अनुमान मात्र करके सालात्‌ करते हँ जेसाकि ब्रह्मवेव्तं पुराण भें 
छिला है-“कोई उन्हे भाराघना करके भी व्यक्त नही कर सक्ता क्योफिव 
नित्य व्यक्त सनातन परमात्मा हैँ | 
नित्याव्यक्तल्पेण तथेव तिष्ठत्ति, व्यक्तं॒किचिद्रूपं गृहीत्वा 
दश्यते यथान्न्यादयस्तन्मात्रारूपेणादृशया भपि स्थूलस्पेण दृश्यन्ते, 
शवमिति चेन्न । 
परमासमा नित्य अव्य रूप में रहता दै, कु अश से व्यक्त होकर दीखता 
ई, जेसे कि अग्नि मदि तन्माना रूप से अदृश्य हते हुए भी स्यू रूप से दृष्टि 
गत होतेह, उसी प्रकार वह भीर, एेसामीचहीहै। 
ॐ प्रकाश्चवच्चावेरोप्यम्‌ ४ ३।२। १४।२५॥1 
अग्न्यादिवत्‌ स्युलसू्ष्मत्वविशेषाभावात्‌ "नासौ सूक्ष्मो न 
स्थूल. पर एव स्र भवति तस्मादाहु. परम इति" इति माण्डव्यशरतेः । 
“स्थूलसूक्ष्मविशेपौऽत्र न॒ क्वचित्‌ परमेश्वरे । 
स्व्ेकप्रका रोऽसौ सवं्पेष्वजो यतः 11" 
इति गारुडे । 
““सच्धक्तव्यक्तभावौ च न क्वचित्‌ परमेश्वरे । 
स्व॑ त्राऽव्यक्ररूपोऽयं यत॒ एव जनार्दनः 11" 
इति कौम । 
परमात्मा मे भग्नि जादि को तरह स्थूरुता, सूक्ष्मता मादि विरोपतार्ये 
नदी है, जसा कि-माण्डन्य श्ुत्ति, गरुड बोर कूमं पुराण मे स्पष्ट उल्लेख ह ~ 
"यह्‌ सूक्ष्म या स्यूल नही है उनसेपरे दहै, इसोसे ष्से परम कठते है ।" 
परमेदवर ये स्थूलता सुक्षमता कदि कछ र नही है, गह्‌ स्वेत रक ही शकार 
सेसयरूपों मे स्थिति है इसी से ये जह । “परमेश्वर मे अव्यद्यां च्य 
कई माव नही है, यह हर जगह गव्यस्य ही है इसी से ये जनार्दन ह {* 
तदि कि यत्नेन ? इत्यत्त माह-- 
जव वेव्यक्त होति हौ नहीतो फिर प्रथास करनेसेद्यमहोक्याहै? 
इसका समाघान करे 


[ १६८ 1 
„ & प्रकादादच क्मण्यभ्यांसात्‌ ॐ ३।२।१४।२६॥ 


विपयभूते तस्मिन्नेव ्रवणाद्भ्यासास्प्रकाशश्च भवति 1 “मात्मा 
वा अरे दृष्टव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इति श्रुतेः 1 

उन्दी को लक्षय करके जव श्रवण मादिका मम्यास क्या जाता है तो 
उनका प्रकाश प्रा होता है जेसी कि शृत भ है--“भरे! मासा ही टृषन्य, 
श्रोतव्य मन्तव्य भौर निदिध्यासितव्य है 1 

निव्याव्यक्तस्य कथं प्रकाश. ? इत्यत उच्यत्ते- 

जो नित्य भव्यक्त है उसका प्रका कैसे समव है ? इसका उत्तर देते ईै- 

ॐ भतोऽनन्तेन तथा दि लिद्धम्‌ ।३।२।१४।२७॥ 

उभयत्र प्रमाणभावात्तत्प्रसरादादेव प्रकाश्यो भवति, ““तस्याभि- 
ध्यानाद्योजनात्तत्वभावाद्‌ भूयस्चान्ते विदवमायानिवृत्तिः'' इति 
लिद्घात्‌ । मुज्यते च तस्यानन्तशवितित्वात्‌ । 

“नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीकष्यते निजशविततः । 

तमृते परमात्मान कः पदयेतामितं प्रभुम्‌ ॥'“ 

इति नारायणाध्यात्मे । 


प्रत्यक्ष भौर भुमान दोनों ही प्रमाणो से उन्हे नटीदेवा जा सक्ता एक- 

मातर उनकी कृपा से ही उनका प्रकाश मिरता है । “उनके मभिध्यान, कगाव, 

तततव चिन्तन के अभ्यासं से अन्त मे विश्व माया की निवृत्ति हो जाती दै" 

एेसा श्रौत सिद्धान्त ह । उनका प्रकारा मिलना असमव नही है, व्यो किवे 

अनन्त शक्ति है । जसा कि नारायणध्यारम प्रन्य मे स्यषटोल्केख है--“नित्य 

` भव्यक्त होते हुए भी भगवान टृष्टगत होते है वे भपनी निज शक्ति से ही प्रकाशित 
होति है, उनकी कृपा फे विना मला परमात्मा को कौन देख सकता है 2 


१५ सधिकरण 
स्वसूपेणानन्दादिना कथमानन्दित्वादिः इति अत उच्यते - 


वह्‌ स्वख्पर से तो मानन्दं आदि गुणों से सम्पन्न है आनन्दित्व आदि उनमें 
कंसे सभव है ? इसका उत्तर देते ह ~ 
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ॐ उमगब्यपदेशात्वहिङुण्डल्वत्‌ ५५५३।२।१५।२८॥ 

“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌” भथेप एव परम आनन्दः '"इत्युभ- 
यच्यपदेशादहिकरष्डख्वदेव युज्यते 1 ययाहिः कुंडली कुंडलं च } तु- 
शब्दात्‌ केव श्ुतिगम्यत्वं ददोयति । 

“भानन्द स्वरूप ब्रह्म को जानकार'' यही परम मानन्द है "ये दोनोंहौ 
प्रकार सर्पं बौर सपं के कुण्डल के समान, ब्रह में संम है, मूपरस्य तुशब्द, 
ब्रह की श्रुति गम्यत्ता वततलाता है} 

ॐ प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ।३।२।१५।२९॥ 

यथा आदित्यस्थ प्रकाशत्वं प्रकारित्वं च एवं वा दृष्टान्तः । 
तेजोरूपत्वाद्‌ ब्रह्मणः । 

जैसे किमयं मे प्रकारात्व मोर प्रकरापनित्व दोनों वतिवे ही तेजोरूप 
परमात्मा मे मौ दोनों वाते ह । 

ॐ पूर्ववद्‌ व[ ५।३।२।६५।३०॥ 

यथैकं एव कालः पूवं इत्यवच्छेदकोऽवच्छेदयस्च भवति । भति 
सूक्षमत्वापिक्षयेप दृष्टान्तः । स्यूखमतीनां च श्रदनार्थ॑मदिकुण्डल- 
दृष्टान्तः \ 

““प्रकारावत्‌ कालवद्‌ वा यथाद्धौ शयनादिकम्‌ । 

बरह्मणस्वेव मुक्तानां आनन्दो भिन्न॒ एव तु ॥"" 

इति नारायणाच्यात्ने 1 

“आनन्देन त्वभिन्नेन व्यवहारः प्रकाशवत्‌ । 
कालवद्‌ वा पयाकालः स्वावच्छेदकतां व्रजेत्‌ 11" 

इति ब्राह्मे । 

जैसे किः फार एर होते हुए भी पूवं वाल का अवच्छेदकः तथा वर क्यल से 
सवे वहखात्ता दै, कसे ही वरमात्मा मे भी उमप रूपता है, मति मूदमत्ता 
कीटष्टिसे कालका दुष्टन्त दिया गमा है, यहिगुण्डल व्रह्मपुगण मं इदो 
स्पष्ट करिा गया है-“ब्राश आर कारं कौ तरह प्रह्य मोर मुक जी्वोके 
मआनेन्द में मेद है! इन दोनों के मानन्द मे प्रका की तरह भर्मिन्नताका 


[ २० | 
व्यवहार दोता दै, जैसे कि काल स्वयं भपना मवच्छेदक होताहै वैसे ही प्रर 
मात्माका आनंद भी ह 1“ 
ॐ प्रतिपेधाच्न ६५।३।२।१६।३१।) 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ । नेह नानास्ति किचन” इति भेदस्य । 
^ एकमेवाद्वितीयम्‌, नेह नानास्ति किचन” शुतियो मेँ मेद का त्िपेव क्या 
गया है उसे भी परमात्मा की उभयषूपता प्रमाणित होतो है 1 
१६ मधिकरण 
ॐ परमत्तः सेतुन्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्य. २५१ ३।२।१६।३२॥ 

न चानन्दादित्वाल्लोकानन्दादिवत्‌ । एष सेवुर्विधृतिर्यं एप 
आनन्दः परस्यैप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्येति सेतुत्वं दय्‌ च्यते । 
“यतो वाचो निवत्तन्ते" इत्युन्मानत्वम्‌ । “"एतस्यवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" इति सम्बन्धः । 

"“अन्यज्ज्ञानं तु जीवानामन्यज्ज्ञानं परस्य च। 
नित्यानन्दाव्ययं पूर्णं \ प्रज्ञानं विधीयते ॥"* 

इति भेदः । अत्तोऽलौकिकत्वात्‌ परमेव ब्रह्यानन्दादिकम्‌ 1 

परमात्मा का जानदादिका लौकिक मानन्द आदि को तरह नही है । “यह्‌ 
धारक सेतु है, यह्‌ परमात्मा का मानन्द है, यह्‌ नित्य महिमा ब्रह्यकीहीहै" 
इत्यादि श्रुति मे उसका सेतुत्व बतलाया गया है । “जहां से वाणी लौट आती 
है" इत्यादि श्रुति मे उसका उन्मानत्व वतलाया गया दहै। ष्टी के 
आनन्द की माप्रा से अन्यान्यभूत उपजीवित है” इत्यादि भत्ति मे उसका 
सम्बन्ध वतछाया गया है । “जीवो का दूसरा ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान दूसरा 
है, परमात्मा का क्ञान नित्यानेन्दाव्ययपू्णं कहा गया है |" इत्यादि में मेद 
दिकाया गया है। इस प्रकारक अछौकिकतता होने से, ब्रह्मानन्द भादि 
परमहीरहै। 
2४ दशनात्‌ २ ३।२।१६1३३1 

द्ेनादेव चान्यानन्दादीनाम्‌ । ““अदृष्टमव्यवहायंमव्यपदेयं 
सुखं ज्ञानमोजो वलम्‌ इति ब्रह्मणस्तस्माद्‌ ब्रहयत्याचच्तते तस्माद्‌ 
बरहमत्याचच्तते'" इति कौष्डिन्यश्रुतिः 1 


[ २०१ ] 
जीवादिको के आनन्द भादि दष्टिगत्त होते हँ, उससे भी परमात्मा की अलौ- 
किक्ता सिद होती है । कौण्डिन्य श्रुति मे ब्रह्म कौ अलौकिक्ता की व्याख्या की 
गई है-- “अदृश्य अव्यवहायं भग्यपदेश्य सुख ज्ञान भोज वल आदि ब्रह्म के ह 
इसके उन्े ब्रह्य कहते है \" 
अप्रसिद्धस्य कथमानन्द इत्यार्दिन्यपदेशः ? इत्यतो वक्ति-- 
चानन्द भादि जवे परमत्माको ही विश्चेपतायेंहै तो फिर जीवके लिए 
आनन्द आदि का व्यवदेश क्यो करिया गया है ? इमका उत्तर देते ह्‌-- 
ॐ वुद्धयथं. पादवत्‌ ॐ ।३।२।१६।३४॥ 
जीवेश्वरसम्बन्धज्ञापना्थंमप्रसिद्धोऽपि पादो यथा पादचब्देन 
ज्यपदिश्यत्ते “पादोऽस्य विश्वा भूतानि" इति तया । 
“अलो किकोऽपि ज्ञानादिस्तच्छब्देनव भण्यते ! 
ज्ञापनाययि लोकस्य यथा राजेव देवराद्‌ ।1 
इति च पाद्मे । 
जोव भौर इक्र के सम्बन्य के ज्ञापन के छिए जैसे "पादोऽस्य विशा मूतानि 
“इत्यादि मे पाद का व्यवदेश क्रिया गयाहै जौ कि मप्रसिद्ध वातदै,वेसेदी 
जीव का ब्रह्य वध दिखाने के लिए उसके आनन्द मादि का वणेन किया 
गया है 1 पदुम पुराण मे उसकी पुष्टि कसते ह “जैसे किं --्ञान आदि जलोक्िके 
होते हृए भी उनका प्रयोग जोव के लिए क्रिया जाता है, केवल इसल्एि कया 
जाताहै कि जीव का ब्रह्म से सम्बन्धरहै, जेसेकि लोक मेराजाकोदन्द्रके 
गुणो से विभूषित किया जाता है ।“ ष 
परानन्दमात्रत्वे कथं ब्रह्मायनन्दादीनां विदेप इत्यतो उच्यते 
आनन्द आदि को एक दूसरे से विशेष क्यो कहा गया ग्यारह? इसका 
समाधनं करते है-- 
ॐ स्थानविशेपात्‌ प्रकाशादिवत्‌ २३1२] १७।३५1 
यथादित्यस्य दरपंणादिस्यानविरोपात्‌ प्रतिविम्बविशेवः, एवमा- 
सन्दादेरपि 1 
शश्रह्यादिगुणवेशषेष्यादानन्दादिः परस्य च 1 
प्रतिबिम्बत्वमायाति मध्योच्चादिविशेषतः 11“ 


इति वाराहे 1 


[ रमर } 

जसे कि सूयं का प्रतिविम्ब, दपण मादि स्थान विशेष मे विशेप दीखता 
वैसे ही, परमात्मा का आनन्द भी स्थान विशेष मे विशेय होता है । जेस कि 
वाराह्‌ पुराण मे स्पष्ट उल्लेख है--“श्रह्य भादि के गुण वेशेष्य से परमात्मा के 
आनन्दभादि विशेष रूप से प्रत्तिविम्बित होते है] 

ॐ उपपत्तेश्च ४ \३।२।९७१३६॥ 
"'एेश्वर्यात्परमाद्‌ विष्णोभेक्त्यादीनामनादित । 
ब्रह्मादीना सूपपन्ना ह्यानन्दादेविचित्रता ॥* 
इति पाद्मे । 

"भक्ति मादि भनादि तत्व हं किन्तु भगवान्‌ विष्णु के ठेडवयं से ब्रह्मादि 
देवो क भक्ति यादि मुण नादि होने के कारण उनके जानन्द जादि की विचि 
त्रता देखी जाती है। “देसी पदुम पुराण को उक्तिमी उक्त सशय का 
समाधान कसती है) 

१८ अधिकरण 
ध्यानकाले यच्चित्ते प्रदृश्यते तदेव ब्रह्मरूपम्‌, शतः कथम- 
व्यक्तता ? इत्यत मह-- 

ध्यान कै समय जो कुछ भी दीखता है, वही तौ ब्रह्मका खूप है फिर उप्तकी 
उब्परसतता का बया तायं है ? दषकरा उत्तर देदे ई-- 


ॐ तथान्यत्‌ प्र तिपेधात्‌ ॐ ।३।२।१८।३७॥ 

यथा जीवानन्ददेरन्यद्‌ ब्रह्य तयोपासकृतादपि । 
“यन्मनसा न॒ मनूते येनाहुर्मनो मतम्‌ 1 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।'" 
परयन्ति परमं ब्रह्य चित्ते यत्‌ भ्रतिविम्वितेम्‌। 
ब्रह्मैव प्रतिविम्वे यदतस्तेपा फलप्रदम्‌ ॥ 
“तदुपासनं च मवति प्रतिमोपासनं यथा । 
दृयते त्वापरोक्षयेण ज्ञानेनैव परं पदम्‌ ॥** 
उपासना त्वापरोकषयं गमयेत्‌ ततूप्रसादवः 1 

इति ब्रह्मते 1 


[ २९३ ] 


जसे कि जीव के जानन्द आदि परमात्मा की आनन्द रूपता से भिन्न, 
वैशे ही उपासना मे ष्ट तेज पुञ्ज परमातमा से भिन्न है । जो मन से मन्तव्य 
नही है, क्र भी जिसे मनसे मनतोय कहा गया है, उसी विलक्षणके ब्रहम 
जानो जिसकी उपास्तना कर रहै हौ वह ब्रह्म नही है । “चित्त मेँ जौ पख्ह्य कोः 
प्रत्तिभिम्बित देखते है वह्‌ परमात्मा का ही प्रत्िविम्ब है इसलिए उसते परमात्म 
दशंन का फक मिरु जाता है । "जसे कि प्रतिमा की उपासना से उसकी दपा- 
सनाहोजातीह वसे ही प्रतिवम्वसेभीदहो जातोहै, वहुन्ञानसे हौ प्रक्ष 
रूप मे दीखने छगता है, उपासना तो अपरोक्ष की मौर ठे जात्ती ही भगवत्‌ 
कषा से । "द्यादि ब्रह्मतकं का वचन है ! 
१९ अविकरण 
देशकालान्तरेऽ्यततोऽपि सृष्टयादियुंक्त इत्यतो ब्रूते-- 
भिन्न स्यान भिन्त कारमं ब्रह्म छोडकर दुसरे से मौ सुष्टि होती होगी ? 
(हका समावान कसते है-- 
ॐ अनेन स्वंगतत्वमाथामयशचव्दादिभ्य. ॐ ।२।२।१९।३८]॥ 
सर्वदेशकालवस्तुष्वनेनैव सृष्टयादिकं प्रवतत ““एप सवं एष 
सवगत एप सर्वेश्वर एपोऽचिन्त्य एप परमः” इति माल्लवेयशुतिः ।' 
“सवेन सवमेतस्मात्‌ सवदा स्वंवस्तुपु । 
स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायास्थया यततः ॥ 
घतत मायामयं विष्णुं प्रवदन्ति सनात्तनम्‌ 1“ 
इति चतुर्वेदिखायाम्‌ । आदिश्ब्दादन्यव प्रमाणाभावाच्च ।' 
स्वदेश काल मे सवं वस्तु का इस परमात्मा ह सृष्टि मादि होती है 
जैसा कि भाल्ल्वेय श्रुति से स्पष्ट है-“यही सवं, यदी संगत, यही सर्वश्वर, 
यही अचिन्त्य ओर परम है !” चतुवेददिखा में भी इसको पुष्ट कौ गई है-- 

“ शहूर जगहु.हर समय सारी वस्तु मेँ स्थित परमारमा, अपनी स्वल्प मूत 
भायानामक नित्य दाक्त से इसं सारे जमगत्त का सृष्टि करते रहते है इसौलिर्‌ 
इन सनातन विष्णु को मायाम कहते ।** 

२० यचिकरण 
कमपिक्षव्वात्‌ फल्दानस्य तदेव ददाति इति न वाच्यम्‌ 1 कत 
जीय कर्मं करता है मतः फक उव क्र्म॑सेहौ मि जाता है एषा नदीः 
कट्‌ सकते, बोकि- 


[ ०] 
-ॐ फरमत उपपत्तेः ४ 1३।२।२०।३९॥ 


लत एवेदवरात्‌ फं भवति, न ह्यचेतनस्य स्वतः प्रवृत्ियुंज्यते 1 


फन ईदवर दाया ही प्राप्त होता है, कमं कोई चेतन पदाथं तोहै नदीं 
जोफन्देसके) 


२४ श्रुतत्वाच्च ॐ 1३।२।२०।४०॥ 


“विज्ञानमानन्दं ब्रह्य रातिः दातुः परायणम्‌” इति । 


यञ्नमें हवि देने वाठेको फर देने वादा ब्रह्मज्ञानी को परमग्रिय, षान 
जीर आनन्द स्वरूपवाला ब्रह्म है । 


2 धर्म जमिनिरत एव ५२~।३।२।२१॥ 

यतः फं तदेव कर्मश्वराद्‌ भवति ““एप द्यैव साधु कमं कार- 
यति” इति श्रुतेरिति जैमिनिः । 

जेमिनि धाचायं कहते ह कि “यही साधु कमं कराता है" द््यादि प्रुतसे 

कात होत्ता है कि--कमं का फल, ब्रह्य हौ धमं देता है । 
2 पूर्वं तु वादरायणो दैतुव्यपदेदात्‌ 2 ।३।२।२०।४२॥ 

परस्य कमंणस्चोभयोः फल्कारणत्वेऽपि न कमं परप्रवक्तकम्‌ 1 पर 
एव कर्मणः प्रवर्तकः । “ुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापं" * इति 
हैतुव्यपदेशात्‌ “रव्यं कमं च काठर्च'” इति च 1 


प्ररमात्मा कमं के दोनों पहलुभों पाप मौर पुण्य का फल प्रदान करते ह 
इस विदेषता से भी निदिचतत होतादैकिवेदही फलदेतेहै, कोई मौर नदीं 
देता । “पुण्य ते पुण्य लोक देते हू पापसे पापखोक देते हं!" इस व्यपदेदा से 
तथा “द्रव्य, काठ कमं स्वमाव” वादि श्रुति से परमात्मा का पलदातृूत्व 
निध्चि्त होता दै । 


तृतीय सध्याय-दवितीयापाद समाप्त 


{ रन्प् } 


तृतीय अध्याय तृतीय पाद 
१ मधिकरण 
उपासनास्मिन्‌ पाद उच्यते 1 सवंपरिजानं प्रयमत उच्यते-- 
इस पाद में <पासना पर विवार करते है । सवंप्रथम सवं (वैद) परिज्ञान को- 
भहता बतकते है- 
ॐ सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेपात्‌ 2> ।३।३।१1१॥} 
अन्तौ निणंय. । ““उभयोरपि दृष्टोऽन्तः'* इति वचनात्‌ । सवं 
वेदविनिर्णथोतपाचयज्ञानं ब्रह्म । “मात्मेवयेवोपासीत्‌"" इत्यादिविघोनां 
तदक्तयुक्तीनां चाविरिष्टत्वात्‌ 1 
“उभयोरपि दृष्टोऽन्त." वचन से “अन्त'” पद निणयाथंके ज्ञात होता है । 
इसक्तिए वेदान्त प्रतिएय ब्रह्म का ता्पयं हुआ, समस्त वेदवाक्धो के विनिणंय 


से होने वाला शानविपय ब्रह्म ही है । “मल्क ही उपासना करनी चाहिए” 
इत्यादि विधिपो मे जो युक्तां दी गर्हं वे सभो वरावरहै। 


ॐ भेदासरेतिं चेदकस्यामपि ॐ ।३१३।१।२॥ 

“धविज्ञानमानंदं ब्रह्म" सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म “इत्यादिप्रति- 
शाखामुक्तिभेदान्नेकाधिकारिविपया. सवंशाग्वा इति चेन्न, एकस्यामपि 
शाखाया “आतस्मेत्येवोपासोत्‌ क ब्रह्य खं ब्रह्म" इत्यादिभेददशंनात्‌। 

श्रह् विज्ञान जानन्द स्व्ररूप है “ब्रह्मं सत्यज्नान अनन्तस्वरू है'” इत्यादि 
विभिन्न श्रुतियो मे किया गया लक्षण, एक से सवधित नही न्नात्त होता, 
समस्त शाखयें एक से सम्बद्ध नही जात होती, इत्यादि शका भी अनर्गल है, 
एक श्चाखा मे तो “माल्मेवोपासीत के ब्रह्य स ब्रह्म" इत्यादि मे इससे मिनन भी 
उपास्य कहा गया है । पर इससे या होता है 1 
ॐ स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिका राच्च ॐ ।३।२।१।३॥ 

““स्वाध्यायोश््येत्यः'' इति सामान्यनिधे । दिक्षब्दाद्‌ “वदः 
कृत्स्तोऽधिगतव्यः सरहस्यो दिजन्मना'” इति स्मृतेः 1 

“सवेवेदोक्तमा्गेण कमं कुर्वीति नित्यशः । 
आनन्दो हि एलं यस्माच्छखाभेदो द्यशक्तिजः ॥ 


{ २०६ ] 


सव॑कमंकृतौ यस्मादशक्ताः ` सरव॑जन्तवः । 
श्ाखामेदं कमभेद व्यासस्तस्मादचीक्लुपत्‌ ॥"* 
इति समाचारे सर्वेपामधिकाराच्च । 

"स्वाध्यायोऽ्येतव्य “श्रुति मे वेदाव्ययन की सामान्यं विधि क्रा उल्टे 
है “बाह्मण को रहुस्यो सहित सम्पूणं वेद का अध्ययन करना चाहिए” द्थादि 
स्मृत्ति विशेष विचि वतकातो ह । ' समस्तवेद मे कटै गए नियमोसे जो निव 
कमं करते है, उनको आनन्द फन प्राप्त होता है, किन्तु वेदोक्त समस्तकर्मा को 
करना सभी जीवो के वद्य की वात नही इसक्तिए मगवान व्यास ने शाखा भेदके 


अनुसार कमभेद का निर्धारण कर दिया है जिसमे सभो जीव अपनी दाविति के 
सनुषूप वैदिक कर्मो का भनुष्ठान सरता से कर सर्के । 


ॐ सलिकूवच्च तन्नियमः ॐ ३।३।१।४1 ‡ 
यथा सर्वं सलिलं समुद्रं गच्छति, एवं सर्वाणि वचनानि ब्रह्म- 
ज्ञानार्थानि इति नियम. । माग्नेये च-- 
“यथा नदीना सिरं दावये सागरगं मवेत्‌ । 
एव वाक्धानि सर्वाणि पुंशक्तया ब्रह्मवित्तये ॥" इत्ति । 
जंसेकि सारे जछसमुद्रमेहीजतिहैवसे ही सारे वेदिक शण्दंग्हाज्ञान 
केही प्रतिपादक है, एसा नियम है । बग्नि पुराण मे स्पष्ट कहा भ है--"लैसे 
वि नदियोकाजलसमुद्रमेहीजातारहैःवैते ही सारे वेद वाक्य व्रहजञानके 
छ्एिहीह।" 
दरयति च ॐ 1३1३) ११५1 
“स॒र्वेश्व वेदैः परमो हि देवो! 
जिज्ञास्योऽसौ नात्पवेदैः प्रि्धचेत्‌ ॥ 
तस्मादेनं सववेदानधोत्य ! 
विचायं च ज्ञातुमिच्छेनमुमुक्ुः ।1"" 
इति चतूरवेददिखायाम्‌ । "“सर्वान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ सपुराणान्‌ 
सयुक्छिकान्‌, सपच्चरात्रान्‌ विक्ञाय विष्णु्ेयो न चान्यथा" इति 
ब्रह्मते । 


[॥ 


{ २०७" ] ' 
` सरि वर कमात परमात्मा ही" उपोस्य निमय होति हे, इसलिए मुमु 
च्छोग सारे वेदों का अध्ययन कर मौर विचार कर परमात्मा को जाननैकी 
इच्छा करते है । “दे चतुर्वेद शिखा में स्पष्ट उल्ल है ! ब्रह्म तकं मे मी सौ ` 
का मथन किया गया है--"इतिहास, पराण, पाञ्वारात्र बौर युक्ति सहति 
सारे वेदां को पठकरः, जानी होता है एकमात्र वहो विष्णु.को जनतां है दघरा” 
नही रै निर्चितत होता दै ।“ (न =, 
( २ अधिकरण ९ ^ 
ठः उपसंह्‌।रोऽ्ाभिदाद्विधिशेपवत्‌ सभने च ॐ ।२।३।२।६॥ : 
स्वेवेदोक्तान्‌ गुणान्‌ दोपाभावांश्वोपसहृत्यैव परमात्मोपास्यः । ~ 
“उपास्य एकः प्रतः परो यो 
वेदेश्च सर्वेः सह॒ चेतिहासैः। 
सपन्चरात्रैः सपुराणैश्च देवः 
सरवेगुणैस्तत्र तत्र प्रतोतेः ॥*" 
इति माल्कवेयश्रु्ठिः । आग्नेये च~ 
'“विधिक्षेपाणि कर्माणि सववेदोदितान्धमि 1 
यथा कार्याणि सर्वेश्व सर्वाण्येवाविशेपतः 
एवं सवंगुणान्‌ स्वंदोपाभारवांक्च यत्नतः 1 
योजायित्वव भगवानुपास्यो नान्यया क्वचित्‌ 11"* 
इति समनिविषये चौपरसंहारः न तु ““सोऽरोदोत्‌"' इत्यादीनाम्‌। 
“शुणैरेव स तूपास्यो नैव दोपैः कथंचन । 
गुणैरपि न तूपास्यो ये पूण॑त्वविरोधिनः ॥1"" 
इति वृहत्ततरे । 
समस्त वेदो मे कटे गए गुण दोर्पो का विवेचन करने पर यन्तम थदी 
निगय दोत्तादै कि वेदो में एकमात्र परमाम को हौ उपास्य बत्तछाया गगरा है । 
जक्ष करि माल्य श्रुति कडा मो दै--“इतिदासि पञ्वराव पराण सहित 
सरिवेदामे एकव पर्दस्निाकोही पणातरुकाद प्रतोत्त हेता है जिषते मिणं 
हाता है क्रि पणत ब्रह हा उग्र! “अग्नि पुराण मो इती के र 
करता दै --"घेदां को-समा विवि, कर्मो, गुग ओर दापो को गुक्तिरणं विवेचन 
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करै पर यही निय होता है, एकमात्र भगवान हौ उपास्य है मार कोर नही 
है । “समान विषयक श्ुतियों का ही समन्वय करना चार्दिए" सोऽरोदीत्‌ 
“दतयादि का समन्वय नौ करना चाहिए जैसा क बृहत्तव में स्पष्ट कहा दै-- 
विधायक भरूतियों में हौ उरे उपास्य कहा गया है, दोष विधायकं श्ुतियो 
मे नही । उन गुण विघायकं शरुतियों में मी उन्हे उपास्य नदी कहा गयाजो कि 
पूर्णत्व कौ विरोधी ह 1“ 


द अन्यथात्वं च शब्दादित्ति चेत्नाविशेषात्‌ )३।३।२।७। 
“भातमेत्येवोपासीत्‌'' इति शब्दादुपसंहारस्यान्थथात्वं इति 
चेच्च, एते गुणा नोपास्या इति विरोपवचनाभावात्‌ ।  सर्वेगुणेरेकः 
एवेशित्तासावुपासितव्यो न तु दोपे: कदाचित्‌” इति विदोषवचनाच्च 1 
माल्मत्येवेत्यवधारणमनात्मत्वनिवृक्ययंम्‌ । 


“मातमेत्येवोपासीत'' इस उपसहार वायसे तो परमात्मा से तो परमातमा 
भित्त उपास्य कौ प्रतीति हो रही है, सतौ धारणा नही बनानी चाहिए क्योकि 
एते गुणा नोपास्य" रेता विशेष वचन उक्तं उपास्य का निपेघ कर रहा है । 
"समस्त गुणो से इष ईश को उपासना करनी चाहिए, दोपो से नदी करनी 
चाहिए एसा विलेप नियम निर्घारक वचन भी है । “जालेव्येव प्दमेजौ 
निर्धारण किया गया है चह जनादमत्व के निवारण की हृष्ट से किया गयादहै। 


उ त वा प्रकरणमेदात्‌ परोव रोयस्त्वादिवत्‌ ॐ ।३।३।२।८॥ 
प्रकरणभेदान्नवोपसंहारः कायं; 1 परोवरीयस्त्वादिपु तावदेव 
द्युक्तम्‌ । 
प्रकरण के भेदसे उपास्यके गुणों का उपसंहार नदी करना चादिए 
उद्कृष्टता अवह्ृष्टता को ज्ञापक श्रुतियो के लिए एेमा हौ कहा गया है । 
2 संज्ञातरचेततदुक्तमस्ति तु तदपि ।३।३।२।९॥ 
संविदा उक्स्वा “सोऽहं नामविदेवास्मि नात्मविदः'* इत्ति वच- 
नात्‌ सर्वस्य ब्रह्मनामत्वात्तदुपसंहारः कायं: । 
“नामत्वात्‌ सर्वविच्ानां गुणानामुपसंहतिः 1 
कार्येव ब्रह्मयि परे नात्र कायां विचारणा ॥* 


श्य २०९ } 


इति ब्रह्मतकं दति चेत्सत्यम्‌ । उक्तो द्यपसंहरः, तस्रमाण- 
भप्यस्त्येवे । “नाम वा एता ब्रह्मण. स्वंविास्तस्मादेकः सव॑गुणे- 
विचिन्त्यः" इति कौण्डिन्यभ्ुतौ । 
सनक्रादि मुनि से नारद ने समस्त विद्याओं का उत्ते करे अन्त मे 
कृहा--“भे नाम काजतिाभो हूं जन्तु भात्मवेत्ता नही ह" इसमे भी यही 
निर्चिते होता है कि-सरि नाम ब्रह्मके हीह, अतः समस्त प्रह्विधयाभों का 
एकव उपसहार करना चाहिए । श्सारेनाम ब्रह्य ही केह इसलिए समस्त 
विद्याओं में कहे गए उपास्य गणो का ब्रह्म मे ही विना विचारे उपसंहार करना 
चादिए “इत्यादि जो ब्रह्तकं मे कठा गया है वह ठीक ही है, इस उपसंहार 
का कौण्डिन्य श्रुति मे स्प उल्छेल भी है--“ये सारे नाम ब्रहम के ह, समस्त 
किच्याओं से एकमात उसो के समस्त गुणो का चिन्तन करना चाहिए । 
३ अचिकरण 
ॐ प्रापश्च समञ्जसम्‌ ॐ । ३।७।३।१०॥ 
युज्यते चोपसहारोऽनुपसंहारङ्च योग्यत।विशेपात्‌ । 
“शुणैस्सर्वेरपास्योऽसौ ब्रह्मणा परमेदवरः । 
अन्येयंयाक्रमं चेव मानुपः कंरिचिदेव तु 11" 
इति भविष्यतपवंणि 
समस्त उपास्य गुणो का एकन उपसंहार अनुप्षहार करना उचित हीदै, 
परमात्मा मे रेस विशेष योग्यता भी है । मविष्यत पं मे स्पष्ट कहते है-- 
४ सधिक्ररण 
ॐ स्वभिदादन्यनेमे ॐ 1 ३।३।४।११॥ 
स्वगुणयुक्तत्वेनोपासनादन्यत्रैव फे ब्रह्मादयो भवन्ति । 
““सम्पूर्णोपासनाद्‌ ब्रह्मा सम्पर्णानन्दभाग्भवेत्‌ । 
इतरे तु यथायोगं सम्थट्मुक्तौ भवन्ति हि ॥" 
इति पाद्मे । 
समस्त गुणो से युक्त उपासना करने से ब्रह्मा मादि को भनोखा ही पल 
मिलता है जेस कि पद्मधुराण का वचन है-“सम्प्णं उपासना करने घे ब्रह्मा, 
सम्पण मानन्द प्राप्न करते हँ मौर छोग॒तो अपनी अहता के गनुखूप भानन्द 
पातेहै।“ 


[ २१० | 


५ मपिकरण 
सर्वेपां मुमूषतणां कियन्नियमेनोपास्यम्‌ ? इत्यत आह - 
सभो मुमु के लिए उपास्य का नियम क्या है ? इतका उत्तर देते ह - 
ॐ आनन्दादयः प्रधानस्य ॐ (३।३।५।१२॥ 
प्रषानफलस्य मोक्षस्या्े आनन्दो ज्ञानं सदातमेत्युपास्य एव । 
“साच्चिदानन्द आत्मेति ब्रह्मोपासा विनिश्चिता । 


सर्वेषां तु मुमुक्षूणां फलसाम्ादपेक्षता 11“ 
इति ब्रह्मते । 
प्रवान फल मोक्न कौ प्राति के चि ज्ञानानंदसत्‌ स्वरूप बरह्म ही उपस्य है। 
जेसा कि ब्रहते मे कहा गया है-“घच्चिदानन्द हय को उपासना ही, समस्त 
मुमु्षुमों को फलसाम्य को दृष्टि सै करनी चाहिए ।* 
६ भधिकरण 
उम प्रियरिरस्त्वा्यप्रािरूपचयापचयौ हि भेदे ४।३।३।६।१३॥ 


फलमेदा्ेभुपचयापचयोर्भावान्न सर्वेषां ्रियशचिरस्त्वादिगुणो. 
पासाप्राप्तिः । 

“नैव सवंगुणाः सर्वेसपास्याः मुक्तिभेदतः । 

विरिज्चस्यैव यनुमुवतावानन्दस्थ सुपु्णता ॥* 

इति वाराहे ! 
उपास्य की जह हं रूप से वणन किया गया दै वहीं शिर, पक्ष, पुच्छ 

इत्यादि की ऊंचा-नीचा भाव दिखलाया गया ह जो क्रि उपासना के तारतम्य का 
द्योतक रहै । हरेक को परियशिर्‌ मादि उत्तम स्वल्प की उपासना का भधिकार 
नही है, एसा ज्ञान होता दै] जेसाकि वाराह पुराण के वचन से भी निरित 
होता दै - “सव गुणों ,कौ उपासना सवके लिए नही दै, एसा मुक्ति के संवध मेँ 
किए गए भेदो ते ही तात हाता है, ब्रह्म भे हौ पूणं मुक्ति के आनन्द की प्रात 
देखी जातो है|“ 


ति ७ अधिकरण 
2 दतरेत्वथं सामान्यात्‌ ॐ ।३।३।७। १ 


इतरे गुणाः 


फलसाम्यापेक्षयोपसंत्तव्या : | 
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उपास्य के जो सामान्प् गुण हँ उनके फचसाम्य की दृष्टि से एकत्र उपत्तहारं 
करना चाहिए 1 
८ मधिकरण 
उपसंहार ओर भनुपसंहार के विषय मे श्रमाण देते ह ~ 
ॐ आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ > ।३।३।८।१५॥ 
अध्यानार्थं हि, स्वे गुणा उच्यन्ते, प्रयोजनान्तराभावात्‌ । 
“व्ञाना्थमथ ध्यानार्थं गुणानां समुदीरणा । 
ज्ञातव्यार्चैव ध्यातव्या गुणास्सर्वेऽप्यतो हरे ॥ 
नान्यत्‌ प्रयोजनं ज्ञानाद्‌ च्यानात्तमेकृतेरपि । 
श्रवणाच्वाथ पाठादुवा विद्याभिः किचिदिष्यते 11 
इति परमसहितायाम्‌ 1 
“गुणा सर्वेऽपि वेत्तव्या ध्यातव्यारच न संशय । 
नान्यत्‌ प्रयोजनं मुख्यं गुणानां कथने भवेत्‌ ॥ 
शनघ्यानसमायोगाद्‌ गुणाना स्व॑श्च. फलम्‌ । 
मुस्य भवेन्न चान्येन फट मुख्यं क्वचिद्‌ भवेत्‌ 11" 
इति वृहृत्तन्ने । 
श्ुतियो मे उपास्य कै जितने भौ गुणो का बखान क्रिया गया है वह ज्ञान- 
वेक ध्यान करने की दटिसे हौ है मौर कोई दुसरे प्रयोजनसे नही है] जेस 
किपरम संहिता गौर वृहत्तनन के वचना सेभी निरिवित हो नाता है-- 
श्ञान ओर ध्यान के लिए समस्त गुणां का व्याख्यान किया गया है, इनलिए 
हदि के समस्त गुणो क्ते जानना चाहिए मौर ध्यान करना चषि ! नान 
श्रवण, सामस्तोन इत्यादि का पठ करने वाके साघकोकेल्एिभीन्ञान मोर 
ध्यान हौ एकमात्र पयोजन है सौर दूषरा कुछ नही दै । परमात्मा के सारे ह 
गुण ज्ञातव्य भौर ध्यातव्य है, इसके अत्तिरिक्त प्रमामा कै मुणानुवाद का कोर्द 
सौर दूस प्रयोजन नही है । मुगागरवाद का पूणं फर ज्ञान ध्यान से टी भिर्ता 
है 1 केव गुभानुचाद से मोक्ष चही भिर सकेता वह्‌ तौ सन ओर उपाषनासे 
ही भिक सक्ता है 1“ 
ॐ अत्मरब्दाच्च ॐ ।३।३१८। १६१ 
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""लस्मेत्येवोपासीत्‌"* इत्यनुपसंहारे प्रमाणम्‌ । ८८ 
"वर्‌ लमा की ही उपासना करनी चादिए” इस उपसंहारात्मक व्य म 
स्पष्ट रूप से भरमा बन्द का उनल्छेख करे, उपास्य रूप ते परमातमा को विगे- 
पता दिखा दो गई है, जिस विभिन्न विद्याओं भें उर्लेदध गुणों के र्य की 
भ्रसीति दती है\ 
९ अधिकरण 


ॐ आत्मगृही तिरितरवदुत्तरात्‌ २५२।३1९1 १७1 
मे चानन्दादयः प्रधानस्येत्युकिविरोधः, यतः “सत्यं ज्ञानमनन्तं 


ब्रहम" विज्ञानमानन्द ब्रह्म॒ इतिवदेवात्मश्व्दगृहीतिः 1 “भव द्यते 
सवं एकीभवति" इत्युत्तरत्‌ 1 
“भानन्दानुभवत्वाच्चं निर्दोषित्वाच्च भण्यते । 
नित्यत्वाच्च तथात्मेति वेदवादिभिरीदवरः ॥1"" 
इति वृहत्तन््रे। 
आत्मा दण्द के उल्लेख से आनन्द आदि प्रथा गुणों से विरुदरती होती दी 
सो वातत भी नही है “सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म" “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” की तरह टी 
ˆ “मालतेत्येवोपासीव्‌” वाक्य भो प्रघानगुणं का उर्ले् कर्‌ रहौ है "भवर द्यते 
सवं एकी भवति “इस वाद के वाक्य से इन सवकौ एकता वतलाई गर दै |" 
भवेदममेनन रोगं दववर को मानन्दानुभव, निर्दोपता जीर नित्यता भादि गुरो के 
सारण नात्मा कहते दै 1" 
१० अधिकरण 
2 अन्वयादितिचेतस्यादवधारणात्‌ ॐ ३।३।१०११८] 
संंगुणानामन्वय आत्मकन्दे भवति । भाम्तव्यात्ेरात्मशब्दः 
परमस्य प्रगुज्यते'" इति वचनादिति चेत्‌ सम्यम्‌ । स्या्चवम्‌ ! गात्मे- 


वयेवेत्यवधारणात्‌ । न्यया सर्वोपसंहारवचनविरोधात्‌ । 

उपास्य के समस्त गुणों का अन्वय यात्मा इन्द्‌ मे हो जातत है] “आाप्तनौर 
व्रप्ति वाची गात्मा शब्द परमात्मा कै लिए प्रयुक्त होता ३ इत्यादि वाक्य में 
जो मात्मा शब्द्‌ की व््राख्या को गर्द है वह्‌ विलकुर ठक है “गालमेत्येव" इस 
इष्त मवधारणा चेक पद भं उक्त वात कौ मोर हौ इंगन क्रिया यया ह] यदि 
केप नही स्वीकारते तो सर्वोपरसंहारवारी वातत नहो वनतती । 
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१९ मधिकरण 
ठः कार्याख्यानादपूव॑म 1३1३ ११।१९॥ २ 
अखौकिकास्तस्य गुणाः हय्‌ पास्याः, अलौकिकं मुक्तिकार्यं यतोऽ“ 
स्येति कार्याख्यानादन्यव्राटेा एव गुणा उपास्याः । 
उसके अन्ोक्रिके गुण ही उषास्य कहे गए ह, क्योकि उनसे अलौकिक वस्तु 
मुदि की प्राप्ति दीतीहै रेते गुण कटी किरी गौरम नदी पाए जति। 
१२ मविकरण 
ॐ समानएवंचाभेदात्‌ २५।३।३।१२।२०॥] 
अपूरवंतवेऽपि समानानामेवोपसंहारः । न चु वरिविक्रमत्वादीनां, 
कादाचि्कानां पृथक्त्वेन । नित्यविक्रान्त्मादिप्वन्तर्भावात्‌ । 
अपव माहारम्य वत्तकाने वारे गुभो का भी समान सूपसे ही उपसंहार 
करता वाहि, न्िविक्रमघ्व आदि कदाःचत घटित रीला विशेवकेगुणोका 
पृथक्‌ महत्व देना भावश्यक्र नही है, वे तो नित्यविक्राम्ति आदिगुणोमेही 
मन्तभूति हो जावे । 
ॐ सम्वन्धादेवमन्यत्रापि ॐ।३।३।१२।२१॥ 
परमात्मस्म्वन्धित्वेन नित्यत्वात्‌ वरिविक्रमत्वादिष्वुपसंहायंत्वं 
युज्यते । 
“ुणास्तैविकुमाचाश्च संहन्तेव्या न संशयः । 
विरिज्चस्येव नान्येपां स हि सवगुणाधिक. 11" 
इति वृहृत्तन्ते । 
त्रिविक्रमत्व आदि गुणो का परमात्मा से नित्य सम्बन्ध है, इसलिए, उनका 
उपसंहार करना सुसगत है जसा कि वृहत्त्र मे कहा मी है त्रिविक्रम मादि 
गुणो का उपसंहार परमासमामे ही हो सक्ता है लि.सदेहवे मृण उन्दीकै द 
क्योकि वे ही स्वच्छ गुर्णोवाले हं ।“ 
१३ अधिकरण 
न वा विहोपात्‌ ३।३।१३।२२॥ 
न वाऽत्मदाच्देन सर्वंगुणगृहीतिः, मधिकारिविरेपात्‌ । 
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आत्मा शब्द से समस्त गुणो का प्रहण हो जाता है बौर शब्द तो मधिकारौ 
के बनुसार ह | उनमे समस्त गुणों का ग्रहण नही होता । 
ॐ ददंयति >।३।३।१३।२३॥ 

““सर्वानुणानात्मशब्दो व्रवीति ब्रह्यादीनामितरेषां न च॑व'” इति 

भात्लवेयश्रुति. 1 

“मात्म शन्द से सारे गुणो का बोघ होता है अन्य व्रह्म आदि र्दोभं 
मा नही है एसो माल्लवेय श्रुति भी है । 

१४ मधिकरण 

ॐ सम्भृतिदुव्याप्त्यपि चात" २ ३।३।१४।२४॥ 


सम्भृतिदयव्धाप्तौ अपि देवादीनामुपसहक्तव्ये नान्येषाम्‌ । 
भत एव योग्थताविरेषात्‌ 1 
“देवादीनामुपास्यास्तु भूतिव्याप्त्यादयो. गुणाः । 
आनन्दायास्तु सर्वेपामन्यथानयंकृद्‌ मवेत्‌ 1)" 
इति ब्रह्यतके । 
सम्भृति (पोषण ) घु गौर व्यत्ति शब्द ही देवत्तामो के उपास्य गुण 
यो कि उनमे इसको महता है, किन्तु मानन्द आदि उनके गुण नही 
वेतो एक मात्र परमात्मा केही जेता कि ब्रह्यतकं मे कहागयाहै- 
"भृतिव्यापि मादि दी देवतामो के उपास्य गुण है, मानन्द आदि गुणो को उनक्रा 


मानना अनथं कारी होता है 1” 
१५ अधिकरण 


यस्या विद्यायां महागुणा उच्यन्ते सोत्तमानामितराञ्नयेपामित्िः 
चेन्न 1 
जित विद्या मे महान्‌ गुणो का उल्लेख रै, बही विद्या उत्तमरै मौर 
विचा्ये उत्तम्‌ नही ह दसा नही कहू सकते ! 
ॐ पुरपविद्यायामपि चेतरेषामनाम्नानात्‌ २५३।३।१५।२५॥ 
पुर्षसृक्तोक्तविद्यायामपि केषाज्चिदगुणानामनःम्नानात्‌ । 
“सवंत पौरपे सूक्तं गुणा विप्णोरुदीरिता- 1 
तत्रापि नैव सर्वेपि तस्मात्कार्योपसंहति ॥* 
इति ब्रह्मतर्के । 
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पुर्प सुखो विज्ञा मे ही कुछ गुणो का उब्छेड नही है किन्तु उरु विद्या 
कै विष्णु से संबद्ध शठ विद्या मानते मे कोई परतियत्ति गही कौ जातो ब्रह्मत 
भै दके सम्बन् मे कदे ह कि “समस्त पुष्य सूक मे विष्गु के गुणों का 
व्याख्यान किथा गया है, उसमे मौ समो गुणो का उल्टेख नही है, उसमे भीः 
अन्य गुणों क संहृति करनी चाहिए 1” 
१६ अधिकरण 
ॐ वेधाद्यंभेदात्‌ >{३।३।१६।२६॥ 
"भिन्धि-विद्धि-णीहीति फलभेदेन सवशः ! 
यत्यादीनां तेष्वयोगाननाधिकारेकता भवेत्‌ 1!” 
अयोग्योपासनादोयुरन्थं चाथंनाशनम्‌ इतिवृहतत्रे । 
उपासना यदि अनविकारो व्यक्ति करता है मथवा मनधिकत ढेग से उपा- 
सनाकीजातीहै तो निकारो भी हो सकती है । “जो विद्या संसार्‌ के बन्धन 
फो काटती है, सचान देती है, वही विनाशकारी भी हो जातौ है, सन्यासो भादि 
कजिन में माधिकार नही है वहु विपरीत फक ही देती है, भयोभ्य उपासना 
आदि से अनयं मौर अयंनाश होता है ।” एेसा वुहृत्तत्र मे स्पष्ट उल्लेख है । 
१७ मरघिकरण 
मुव्तस्योपासना कर्तव्या न वेति ? अतो व्रवीति- 
जो प्रहस्य आदि बन्धनो से मुक्त होकर संन्यास ठे चुके ह उन्दे उपासना 
करनी चाहिये या नही ? उसका उत्तर देते है-- 
2 हानौ तूपायनरब्दशेषत्वात्‌ कुशाच्छन्दस्तुत्युमगाननत्तदुक्तम्‌ 
।२।३।१६।२७॥ 
नियतस्वाध्यायानन्तरं स्वेच्छया कुराग्रहणस्तुत्युपगानवदेव 
मोक्ष उपासनादि 1 '्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इति मोक्षवाक्यशेष- 


स्वादितरेवाम्‌ 1 तच्चोक्तम्‌-“एत्त्सजमायन्ास्ते'" इत्यादि + 


बरह्मतकें च 
“मुक्ता सपि हि कुर्वन्ति स्वेच्छयोपासनं हरेः । 
निममानन्तरं विप्राः कुशाचैर्यवीयते 1'* इति - 


शकरष्णो मुक्तैरिज्यते वीतमोहैः 1" इति च भारते 1 
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निधत्त शास्नाम्यास कसे के वादी जंसे स्वेच्छा सेढोग कुशाग्रहण 
करक स्तुति उप्गात्न भादि ब्रह्मचारिमो के भाचार मे उपस्थित होत द वेसेदी 
न्यास लने कं वाद भी स््ेच्छासे उपासना करने का विधान है । "ध्रहुवित्ता 
परम की प्रापि करता है” इस मतिम मोक वावय से भी उदारता कौ वाव्श्य- 
कता सिद्ध होती है 1 ब्रहयातकं मे भौर महामारत मे स्पष्ट उस्टेख है, कि-- 
"सन्यासी भी स्वेच्छासे हरि को उपासना करते है, जैसे कि भव्ययन कालं 
समाप करने फे वाद स्वे्छा से कुदादि लेकर पून अध्ययन कार्यो मे सम्मिलित 
होते ह । वांतरःग सन्यासो भी यज्ञ करते ह 1" 
ॐ साम्पराये तक्तव्धाभावात्तय ह्यन्ये ॐ३।३।१७।२८॥ 
स्वेच्टयेतय द्धीकर्तव्यम्‌, मुक्तस्य तीणंत्वात्‌ । “तीर्णो हि तदा 
सर्वाज्च्छोकान्हदयस्य भवति" इति ह्यन्ये पठन्ति \ “वायुप्रोक्ते च- 
“स्थितप्र्ञत्वमाप्ाय ज्ञानेन परमात्मत, 1 
बरह्मरोक गतास्सवे ब्रह्मणा च परगता 1 
तीणंतत्तव्यमागाश्च स्यैच््योपासते परम्‌ ॥\*" इति 
ससार से पार होने के लिए सन्याप्नियो को स्वेच्छा से उपासना का अभ्य 
लेना भो चाहिए 1” उप ममय वे समस्त शोको से रहित हदम बले दौ 
जातत है" एेसी शति भी है। दावुपुरण मे भो आता है-“स्थत प्रतता की 
प्राति के लिए ज्ञान से परमातमा को जानने वले वे सत्र ब्रह्मलोक मौर ब्रह्मा से 
भिक के वाद मो सासारिकि बन्वनो से मुक्त होने क दिए स्वेच्छा त्ते परमाल्ा 
की उपासना करते हु" 
१८ मधिकरण 
कर्माणि कुवन्ति न वा ? इत्याह्‌- 
सन्यासी कमं करते हँ या नही ? इसका उत्तर देते है-- 
ढः छन्दत्तं उभयाविरोधात्‌ दभ३।३।९ ८1२९] 
स्वेच्छया दुर्वेन्ति न वा, वंधप्रत्यवाययोरमावात्‌ 1 
सन्यासी स्वेच्छा से कमं करते हे शौर नही भी करते । उनको कमं करने 
से न कोई बन्धन होता है मौर न करने से कोई प्रत्यवाय पापही होता है। 
ॐ गतेरयवत्वमुभयथान्यथा हि विरोव २५1२।३।१८।३०११ 
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वन्यप्रत्यवायाभावे दि मोक्षप्याथंवत्यम्‌, अन्यया मोक्षत्वभेव 
न स्यात्‌ ! 
“कदाचित्‌ कमं कुर्वन्ति कदाचिन्नैव कुरवेते 1 
नित्यज्ानस्वरूपत्वान्नित्य ध्यायन्ति केशवम्‌ 11“ 
"तीणतत्तव्यभागा ये प्राप्ानन्दा परात्मनः । 
प्रत्यवायस्य वन्धस्थाप्यभावात्स्वेच्या भवेत्‌ 1“ 
इतति ब्रह्माण्डे । 
वन्धने भौर प्रत्यवाय नहोनेसे ही उनके सन्यास की चरिता्यतादहै 
अन्यथा वह्‌ सन्यास दहै हौ नदी! ब्रह्मण्ड पुराण मे स्पष्ट कटे ह कि--"कभो 
कर्मं करते ह कभी नही करते, नित्य्ञान स्वस्प होने से केशव का निरन्तर 


ध्यान करते ह, समार के वयनो मे मुक्त होने कौ इच्छावारे वे परमात्मानन्दे को 
पराप्त करं प्रत्यवाय भौर वन्वन रहित होकर स्वछन्द हो जाते ह ।* 
ॐ उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलन्धेर्लोकवत्‌ २५।३।३।१८।३१॥ 
उपपन्नक््चैवं भाव । प्राप्तत्वास्लक्षणस्य फलस्य । यथा छोके- 
वध्यत्वेन विष्णुक्मणादिक छृत्वा समा्कर्मेच्छया करोति न 
किरोति चे! 
सन्याप्त ठेने के वाद भगवद्‌ चिन्तन करने सेवे कृताथं हो जति है, फ़न 
फाजो लक्षण है उसकी प्रप्तितोउ्देहो ही जातीहैजेसेकरिलोकमे विवि 
पणं करने फे छि विष्णु क्रमण आदि करने के बाद अन्तिम शत्य स्वेच्छा से 
किए भो नात्ति ओरनदी भो किए जते, वैसे ही सन्यास ल्नेके वाद कमं 
करना ने करना स्वेच्छा पर निभरदै। 
१९ गविकरण 
ॐ अनियम" स्वेपामविरोधाच्छन्दानुमानाभ्याम्‌ २५२।३।१९।३२॥ 
प्रा्ठननानानामपि केपांचिन्मुक्तिप्राप्ति केपाचिन्न । यथोपस्तं- 
इहारनियम इति न मंतमग्यम्‌ । 
“स गुणा ब्रह्मणैव ह्य पास्था नान्यैरदैवे" किमु सर्वेः मनुष्ये ॥'” 
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इत्युपसंहार विरोधादन्यव्राविरोधात्‌ 1 “न कष्ठविदू ब्रह्मवित्‌ 
सूततिमनुमवति मुक्तो दयेव मवति तस्मादाहुः सृतिहैति" इतति 
कीण्डिन्यशनुतेद्च यथा केपांचिन्मोक्षमन्येपाम्‌ इत्यनुमानाच्च । त 
एेसा नही मानना चाहिए कि--उपसंहार के नियम से, क्ानियो मँ किसी 
की मुक हतौ है गौर किसो को नही होतो । “वारे गुण उपास्य ब्रह्यकेही है, 
किसी अन्य देवतामो से सम्बन्धं नही है" मनुष्योकौतौ चर्वाहीवया द?" 
दतयग्दि मे उपसंहार का विरोष है जन्यन विरोध नदी है 1 “कोई मौ ब्रह्मवेत्ता 
सुति कौ अनुभूति नही कररता मुक्‌ हौ होता है दसोलिए उन्दे सृतिहा कहा गया 
है । “देसी स्पष्ट कौण्डिन्य श्रुति है । जेते कि किस व्यक्ति के मोक्ष से अन्यो के 
मोक्ष का मौ अनुमान कर ल्या जताहै, वसेही क्ानियोके मेक्षकी 
वत भीहे। 
२० अधिकरण 
2 यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ५।३।३।१९।३३॥ 
यथायथायिकायो विशिष्यते एवं मुक्तावानन्दो विशिष्यते 
“सनुष्येभ्यो गन्धर्वाणां, गन्वर्वेभ्य व्छपोणामृपिस्यो देवाना देवेभ्य 
इदरस्य इनद्रा्ुद्रस्य रुद्राद्‌ ब्रह्मण एष दयेव शतानन्दः" इति वचतुर्व- 
दशिलायाम्‌ अध्यात्मे च । 
“ञानं चोपासनं चैव मुकेतावानन्द एव च । 
यथाधिकारं देवाना भवत्येवोत्तरोत्तरमिति ॥\"* 
जैसे म धिकार की विेयता ह वैशे ही तास्तम्यासुसार्‌ सुरिन मे मानन्द कौ 
भो विरोयता द जैसा कि चतुर्वेद शिखा मे स््टोल्टेल है- “मनुष्यो से गन्ध्मो 
के मन्वर्वो से पियो के, पियो से देवतागौ के, देवतामो से इन्द्र के दन्द सं 
श्र केद्द्रसे ब्रहमाकं भानन्दमे क्रमशः शतगुण वशिष्ट हे" अध्यात्म 
रामायणमेंभो उसो का समन कर्ते है--“"ज्ान, उपासना भोर मुक्ति के 
जआनन्द भे यथाधिकार उत्तगेत्तर वेशिष्ट्ष होत्ता है 1" 
ॐ अक्लरधियान्त्वविरोधः सामान्यतद्‌मावाभ्यामौपसद्वततदुक्तम्‌ ॐ 
।२।३।० 1३४॥ 
त चाषमत्वेन विरोवो मवति । ब्रह्मधीत्वाद्‌ दोषामावसाम्या- 
दुत्तमेभ्योऽ्येपां भावाच्च ! जौपसदवच्छिष्यवत्‌ । उक्तं चतुरश्ुतौ- 
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नानाविधा जीवसद्धा विमुक्तौ न चैवं तेपां ब्रह्मधियां विरोधः, . 
रोपामावाद्‌ गुशिष्यादिभावाल्छोकेऽपि नासौ किमु तेषां 
विमुक्तेः इति । 

उक्त तारतम्यर मसमानता को हटि से नही है, मनुष्य मादि समी मेँ ब्रह्म 
द्धि. दोषा माव तया निङ्ृष्टत{ अदिका अभाव समानल्यसे रहता, 
परह्‌ तारतम्य तो गुरुदिष् कौ तरह है जेष कि तुर भति मे कहा भी गया दै- 
“विमुक्त जीवों के अनेकं सवहँ, उनको ब्रह्य दद्धि भं कोई तास्तस्य नही है, 
दोप रहित उन सव मेँ गुरकषिष्य का सा तास्तम्थ हं उनको विमुवित मे कोई 
संशय नहीं है 1" 

२१ मधिकरण 


ॐ इयदामननात्‌ ॐ 1३1३२ ११३५१ 
नामाचारभ्य प्राणान्तमुत्तरोत्तरमुकत्तमत्वमुक्तम्‌, न प्राणात्‌. 
किंचिद्‌ भूय उक्ताम्‌ । तथापि पूव॑वत्‌ स्यादिति न वाच्यम्‌ । प्राणो 
वाव सर्वेभ्यो भूयान्न हि प्राणाद्‌ भूयान््राणो ह्येवं भू्ास्तस्माद्‌ 
भूयाननामेति'” कौण्टरव्यभ्रुतेः 1 
भ्रति भे नाम से लेकर प्राण तक उत्तरोत्तर उत्तमा वतटाई गर्दै 
प्राण से अधिक किसी को नही चत्ताय गया है, उस प्रस मे भी पूवं आन- 
स्दाधिक्षय श्रुति कौ सो व्यवस्था है, एे्ा नही कट सकते । “प्राण सथसे श्रेष्ठ 
्ैःप्राणसे श्रेष्ठ कोई नही है, प्राण हो श्रेष्ठ है किन्तु उत्ते मी चरेष्ठ नाम है 1" 
रसा कोण्ठरव्य श्रुति में कहा गया है । 
अन्तरामूतग्रामवदिति चेत्तदुक्तम्‌ % 1३२३।२१।२६) 
यथा भूतग्राम एकस्मादेक उत्तमोऽस्त्येव, एवं प्राणादपि 
परमात्मानमन्तरा वियत इति चेन्न । आाणादुकत्तमामावे प्रमाणमुक्तम्‌ 1 
अन्यदरोत्तमाभावे न प्रमाणम्‌ 1 दृश्यते चान्य्रीत्तमत्वम्‌ । 
जैसे कि--पृथ्वी मादि मूतो मै एक से एक उत्तम केसे ही प्रणसेभो 
परमात्माश्रेठहै, देत्ताभी नही दहै] प्राण से उत्तम वस्तु के जमावकातो- 
प्रण श्रुति में दिया गया है नवकि भूतादि के प्रसंग भे उत्तम के अभावका- 
प्रमाण मही दिया गया है, वहाँ तो उत्तमता बताई गर है । 
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ॐ अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशवत्‌ ॐ ।३।२।२१।३७॥ 


प्राणस्य सर्वोत्तमत्वे परमात्मना मेदानुपपत्तिरिति चेन्न, शरुः 
पदिष्टवदुपपत्तेः अन्येभ्यः प्राणस्योत्तमत्तवं तस्पात्‌ परमात्मनो दयुपदिष्टम्‌ 
नेति चेन्न । 
प्राण को सर्वोत्तम मानने से, परमात्मा से उसको मिन्नता नहं गहजती, 
रसा कथन मो अगत है-- उसको भिन्नता तो शति भे ही उपदिष्ट दै । भव्यो 
्े प्राण को उत्तमता है । उसे घ्ेष्ठ परमाला का उपदेश नदी है रेखा भी नी 
कहुसकते । 
२२ अधिकरण 
ॐ व्यत्तिहा रो विशिषन्ति दीतरवत्‌ ॐ ।३।३।२२।३८] 
उक्तं प्राणात्परमात्मन उत्तमत्वं पूरवोव्ताध्याहारेण । “एप व 
घा भत्तिवदति" इति विरिपन्ति । यथेतरेपु विशेषणम्‌ 1 
“उत्तमत्व हि देवाना ^मुस्तावपि हि मानवात्‌ । 
तेभ्यः प्राणस्य तस्माच्ये नित्यमुक्तस्य वै हरेः ॥"* 
इति वहतत । 
प्राण से परमात्मा को उत्तमता तो “एषतु वा अत्तिवदति ” इस पूवत 
अध्याहार से ही निश्चित हो जातो है । यत्तिवदस्ि पद से विशेषता वतरा 
ग है। जेषे किमोरोमें विशेषता करा भावहैवेसेही इस ध्याहार मेभ 
है। वृहत्तन मे स्पष्ट कट गया है-“सुक्त मानव से अधिक देवतायो 
उत्तमता है, उनसे प्राण को उत्तमा है, उस्ने अधिक उत्तमता नित्यपु 
हरिकीदै1" 
२३ धिकरण 
““छृतिनिष्ठा विज्ञानम्‌” इत्यादोनां भेदाद्‌ बहूव उत्तमं 
इति चेन्न 1 
"छृतितिष्डा विज्ञनम्‌" इत्यादि में सबको अरग-अछ्ग उत्तम कहा गया 
होसो वत मो नही हे । 
=ॐ सैव हि सत्यादयः ॐ 1३।३।२२।३९॥ 
सत्यादिगुणास्तस्या एव परदेवतायाः स्वरूपभूताः । ब्रह्मतकं च। 
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शनामादिग्राणपयंन्तायो हि सत्यादिरूपवान्‌ । 
तस्मे नमो भगवते विष्णवे स्व॑जिष्णवे 11” इतति ।' 
“सत्याया अहमात्मान्ता यद्गुणास्समुदीरिताः । 
तस्मे नमो भगवते यस्मादेव विमुच्यते ॥* 
इति चाघ्यात्मे । 
सत्य आदि समस्त गुण परमात्मा के ही स्वसूपमूतगुण हँ । जसा कि- 
ब्रहमतकं मे कहा गया है--“नाम से ऊेकर प्राप्यन्त सव सत्यादिरूपवानू 
उन भगवान विष्णु के हो हँ उन स्वजिष्णु को भ्रणाम है 1" अध्यात्म रामायण 
मे भी उसो कौ पुष्ट क गई है-““्य से लेकर अहमात्मा पर्यन्त जिन गुणों 
कागान किया गया है उन भगवानु को प्रणाम दहै, उन्हीकील़पासे 
मुक्ति होतीरै।" 
२४ भधिकरण 
ग्रकृतेरयि जन्मादेः संसारप्रतेः किमिति नामादिप्वपार 
इत्यव्रोच्यते-- 
परहृ्तिसेभी तो जन्मादिहोतिहै, संसार की उत्पादिका वहु भीतोहै 
फिर उसके नाम आदि का उल्टेख शास्वों में क्यो नही है ? इसका उत्तर वैते है-- 
ॐ कामादितरत्र त्र चायतनादिभ्यः ॐ ।३।३।२४।४०॥ 
“स्वेच्छयैव मूलस्थाने स्थिताऽन्यतावतारान्करोतीडवरेच्छानु- 
सारेण सर्वायतना सर्वकाला सर्वेच्छा स्वना नाऽवद्धा वन्धिका सैपा 
प्रकृतिरविकृतिः” इति वत्सशरुतेः 1 
*“नामादयस्तु बद्धत्वान्मोचकत्वात्परोऽपि च 1 
उभयोरप्यभावेन ययाऽव्यक्तं न॒ तूदितम्‌ । 
श्रुती तथा जीवपरावुच्येते किंच नेतरत्‌ ॥ 
नोच्यते च तदा तत््वद्रयं वे समुदाहृतम्‌” इति ब्रह्मते । 


श्सवेच्छासे ही मूल स्यान पर स्थिति वह्‌ ईश्वर की इच्छानुसार 
सव॑त्र अवततायें को धारण केरती है वह्‌ सर्वायत्तना, सर्वकाङा, सवच्छा, 
स्वंज्ञाना, उन्मुक्त होति हुए भो सवक्रो वन्वना में डालने वाटी भ्रति च्छति 
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रूथ है |” रेरा वत्सुति का शक्ति संबन्धी उस्केख है । ब्रह्मतकं मे भी वैषा 
ही वचन है-“न यह्‌ नाम रूप भादि मे वेघती है बौर न परत्मात्मा से मुक्त 
ही होती है, यह व्यक्त है इलि इसको उल्टेख नही किया गया, ये दोनों 
बातेतो भति मे जोव कै लिप ही कही गद ह मन्य के लिए नटी इसलिए 
उनका उल्ठेख इके लिए चही किया गया । केवर जीव मौर परमात्मा दस्त 
मे इन दोही तत्त्वो का उल्ठेख क्रिया गया है । 

ॐ आदरादखोपः ॐ ।३।३।२४।४१। 


अवद्धत्वेऽपि भक्तिविशेपादेवोपासना्यलोपस्या भवति । 
"यथा श्रीनित्यमुक्तापि प्रा्तकामापि सर्वेया । 
उपास्ते नित्यशो विप्णुमेवं भक्तो ह्रेभेवेत 11'“ 
इति ब्रह्मतन्त्र 1 
"स्वच्छन्द होति हुए भौ इसमे भगवान्‌ के प्रति विशेप भक्ति है इकिए 
इसमे उपासना भादि कौ स्थिति दै जैसा कि वृहत्तन मे स्पष्ट है" श्व (लक्ष्मी) 
नित्यमुक्ता, आप्त कामा होते हृए भो भक्त फी तरह भगवानु विष्णु की नित्य 
उपासना करती है ।" 
ॐ उपस्थितेस्वद्वचनात्‌ ॐ ।३।३।२४।४२॥1 
अनादिकाे भगवत्संवंधित्वात्‌ युज्यते च नित्यमुक्तत्वम्‌ तस्याः 
“्वावेतावनादिनित्यावनादिमुक्तौ नित्यमुक्तावनादिकृतौ नित्यङृतौ 
योऽय परमोया च प्रकृती रमते ह्यस्यां परमो रमते ह्यस्मिन्‌ 
प्रकृति. स्वस्मिन्‌ हि रमते परमो न स्वस्मिन्‌ प्रकृतित एनमाहुः 
परम इति” इति गौपवनश्नुतिवचनात्‌ । 
रति का भनादिकाल से भगवत्सवघ है इसङिए्‌ इसकी नितयमुर्ता 
स्वाभाविक ही है। गोपवन श्रुति से प्रृति ब्रह सवन्ध का सही परितान 
होता है--' ये दोनो अनादिनि्य, अनादियुक्त, निल्यमुक्त, अनादि भीर 
नित्त है, जो यह्‌ परम भौर भ्रकृति हुं परस्पर पूरक हँ इस भ्रति मे 
परमात्मा रमण करता है परमात्मा मे शरकृत्ति रमण करतो ह परमालां स्वयं 
मेभी रमण करता है, श्रृत्ति स्वय मे रमण नही करपातो, इसी विशेपता 
~> -सेदसे परमक हते ^ 


“\ ५ 


{ २२३] 
रषु मधिकिरण 
दशनां हयुपासनं, तच्च श्नवणावेरेव भवति, अतः किमर्थम्‌ ? 
इत्मघ्ोच्यते-- 
उपासना दर्शन केटिए होतीहै, जोकिश्रवण मादि सूपो से हौतीरहै, 
इसका ष्या तालयं ह सो वतरते है-- 
ॐ तत्निर्घारणार्यनियमस्तद्‌दष्टेः पुयग्ध्यप्रतिवन्वः फलम्‌ ॐ 
।३।२। २५।४३॥ 
तत्त्वनिङ्चयो वेदायंनियमङ्च ब्रह्मदृष्टेः पृथगेव । हिरब्देन 
“आत्मा वा भरे दृश्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इति 
श्रुति सूचयति । श्रवणादिफलं चालानविपययादिदशंनप्रतिवन्ध- 
निवृत्तिः । ब्रह्मते च । 
श्रुत्वा मत्वा तथा ध्यात्वा तदज्ञानविपययौ । 
संशयं च पराणुद्य लमते ब्रह्मदशनम्‌ ।।'' इति 
ब्रह्म दष्ट से किए गए वेदाथं से, तत्व निश्चय नौर नियम में भिन्नता 
षित होती है । “मरे ! मात्मा को देखना चादिए. मनन करना षाहिए 
अभ्या करना चाहिए” इत्यादि श्रुति, धवणादि का फल तथा अनज्ञन बर 
निपरीत्त हृषि आदि प्रतिबन्धो की निवृत्ति को सवित करती है । ब््यतक 
भं भो चही वात्त कही मई है--“्वण, मनन तथा ध्यान द्वारा भन्न, विप्रीत्त 
दृष्टि सौर संशय की निवृत्ति करके ब्रह्मसाक्नात्तार करते है ।” 
६ सधिकरण 
ॐ प्रदान वदेवेहि तदुक्तम्‌ २५ ३।३।२६।४४॥ 
न च श्रवणादिमातरेण ब्रह्मदृ्टिमेवति, किन्तु सेत्िकत्तव्येन, यथा 
गुरुदत्तं तथैवं भवति ““भाचा्वान्‌ पुरूपो वेद" इति हि उवतम्‌ । 
केवल श्रवण बद मा से ब्रह्म सदक्लात्तार नदी होता उसके किएक 
क्त्य भी अपेक्षित है, गुरुके द्वारा जेसी आराधना प्रणाली प्राप्त होततीहै 
सदनुसार फरावाप्ि होती है “माचायंवान्‌ पुरुप ` जनत्ता है” श्ृत्तिं गुर 


शरणागति की ओर दृगन कर रही है, धनिना गुर किएु केवल श्रवणादिं साक्ञा- 
त्कार नदी करा सक्ते । 


{ स्र 1 
२७ अधिकरण 
गुरपरसादः स्वघ्रयतनो वा वलवान्‌ इति ? निगदयते-- 
गृ कृपा श्ेठ है मथवा साघक का प्रयत्न श्े8 हे ? इसका उत्तर देते ई 
स छिद्ध भूयस्तात्तद्‌ हि वरीयस्तदपि २ ३।३।२६।४५॥ 
ऋपमादिभ्यो विद्यां ज्ञात्वापि सत्यकामेन “भगवांस्त्वैव भे 
कामो व्रूयात्‌, शरुतं ह्येव मे भगवद्दृशचेभ्यः, आचार्याद्‌ ह्येव विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापयति" इतिवचनात्‌ “अचर हन किञ्चन 
वीयाय" इव्यनुज्ञानादुपकोशलवचनाच्च लिद्धभूयस्त्वाद्‌ गुरुप्रसाद 
एव बर्वान्‌ 1 तहि तावत्ताखमिति न मन्तव्यम्‌ । श्रोतव्यो मन्तन्य 
दत्यादेस्तदपि कर्तव्यम्‌ । वाराहे च । 
^'गुरुप्रसादो वलवान्न तस्माद्‌ वल्वत्तरम्‌ 1 
तथापि धवणादि्च कर्तव्यो मोच्चसिदधये ।।'' इति 


घरपम भादि सष विद्या का ज्ञान प्राप्त करलेने पर भी सत्यकाम माचाये- 
कल मे पहुंचा गौर प्रशनोत्तसे के बाद सट्यकाम ने गाचायं से कदा--'“पुज्य- 
पादमवमाप हौ भेरी इच्छानुसार विद्या का उपदेश करे] मेनि श्रीमान्‌ 
जेषे कृषियों से सुना ह कि भावायं से जानी गई विया हौ अतिशय साधुता को 
पराप्त होत्री है" इस प्रकार सत्यकाम के कहने प्र आचाय ते मन्रोपदेश दिया, 
“उससे कुछ भौ न्यून नही हृभा “इत्यादि वणन स गुरुकपा की हौ वश्वत्ता 
निशित होती ह । किन्तु इतने मान से रतोष नही करना चाहिए, श्रयण 
मनन मादि नियमों का भी पालन करना चाटिए जसा कि वाराह पुराणका 
मते मी है--“ृरु छपा हौ वछ्वान्‌ हे, उसे भविक कुछ गौर नही हे, फिर 
भी मोक्षपिद्ि के लिपु, भवण आदि नियमो का पालन करना चाहिए 1“ 

२८ मधिकरण 


ॐ पूवैविकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॐ 1३।३।२८।४९६॥ 

न च पूरव्रा एव गुरुरिति नियमः 1 समग्रानुगरहं चेत्‌ पश्चा- 
त्तः करोति स्वयमेव त्तदा विकल्पः स्यात्‌ । मानसक्रियावत्‌ 1 ययो- 
भयोर्घ्यानयोः समयोः 1 


१५ [ २२५ 1 


“शृवस्मदुत्तमो लव्य स्वयमेव गु्यदि । 
गृह्ीयादविचारेण विकल्प समयोर्भवेत्‌ ॥ 
समग्रानुग्रहामावात्‌ सत्यकाम स्वक गुरुम्‌ । 
हपमादयनुज्ञया चैव प्राप तस्माद्‌ हि युज्यते ||" 
इति वृहत्तवे । 
“समग्रहानुग्रह॒करिचत्‌ स्वयमेव समो यदि। 
कू्यत्पुनश्च गुह्णीयादविरोधेन कामत ॥ 
ध्यानयो समयोयंद्द्‌ विकल्प कामतो भवेत्‌ । 
एव गुरोदितीयस्य विकल्पो ग्रहणेऽपि च ॥1"” 


इति वृहत्‌सहितायाम्‌ । 
पुवं प्रपत ही गुर हो एला कोई नियम नही है, बाद मे मिलने वाते गुरुकी 

यदि पूणं कृपा मिल जाय तो उनका ही स्वाभाविक महत्व है । जैसा कि मानस 
क्रियामे होता दैकिदा विकल्पो पर विचार करते समय जिका सही भुसगत 
अथं प्रतीत्त होता है उसे हौ महत्व दिया जाता दहै, वसेह गुक्कैचयनकाभी 
नियम है । जैसा किं वृहत्तन्न मे स्पष्ट उल्लेख ह--“ यदि पहिले उत्तम गुरु स्वय 
ही प्राप्त हो जावि तो उन्हे ही विना विकल्प के स्वीकार लेना चाहिए जैसे फि 
सत्यकाम जाबाल ने पूवे छ्पम मादि गुरुमो को बनुन्ञा से, पूर्णया भ्रा करने 
की इच्या से अपने योगय गुर का चमन क्या या, वेसा करना ही उचित है । 
“वृहतुषहिता मे भी देषा ही ^र्लेस है“ यदि किसी योग्यतम गुर को पूणं कृपा 
स्वत प्रप्त हो जाय तो इच्ानुमार विना किप सकल्प-निकल्प वै उन्हे पुन गुर 
करटेना चा्िए । जेते करि विचार करते समय दो विकल्पो मे से सही सुसगरत 
अथं को इच्छानुसार मान ल्या जाता है। वेते ही पूवं मौर वाद मे मिकनेवारे 
गुरुमे से यदि यादवा ग सदुपुण सम्पनहै तोउन द्ुपरे गृखको हौ ग्रहण 
करना चाहिए 1“ 
ॐ अतिदेशाच्च ॐ ।३।३।२८।४७] 

'श्रह्मोपास्व ब्रहमोपचरस्व तगु हि तत््वामवतु, यथा ब्रह्मो- 
पचनेरेयंया मामुपचरर्येचान्येऽस्मद्विया श्रेयस्स्च तानुपास्व तानु- 
प्रस्व, तेभ्य श्रुणु ते त्वामवनु'" इति पौप्यायणश्रुतावतिदेशाच्च । 


{ २३६ 1 


भन्रहा की उपासना करो, ब्रह्य को परस्यां करो, उनके गृर्णो का श्रवण 
करो सौर तत्जञान करो, जैसे ब्रह्म कौ परिचर्या करो कैसे ही मेरी भौ परिचर्या 
करके, हमारे एेसे घन्य जो श्रेष्ठ है, उनको भी उपासना मौर परिचर्या करके 
उनसे भगवरव को श्रवण करो वे तुम्हँ बरह्म तत्य बतलावेगे” इत्यादि पीष्पा- 
यणं श्रुति के जतिदेश भौ उक्त कथन की पुष्टि होती है । 


२९ अधिकरण 
नच 
“कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।'' 


इत्यादिनान्यन्मोक्षसाधनम्‌ 1 


"जनक आदि ने कमं से ही ससिद्धि प्राप्त को” इस वाव्यानुसार सा नहीं 
मानलेना चा्ृए कि कमं आदि अन्य साघन मौ मोक्षप्रद है। 


ॐ विद्यैवतु निर्धारणात्‌ ॐ ।३।३।२९।४८॥ 
“तमेवं विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्थाः विदधते अयनाय” इति 
निर्धारणात्‌ वियर्येव मोक्चः । 

“उसे ईस प्रकार जानकर ही मृत्यु का सतिक्रमण करता है उसको जानने 
का इसके मतिरिक फोई गौर साघन नहीं है” इत्यादि श्रुति मे किए गद्‌ निर्ध 
रण से निश्चित होता है किं-विद्यासे ही मोक होता है । 

2 ददानाच्च ४ ।३।३।२९।४९॥ 
न केवलं विद्यया क्िन्त्वपरोच्ज्ञानेन च । ““स्वान्पिये मायया 
यं सिनीति दृष्ट्वैव तं मुच्यते नापरेण'' इति कौशिकशरुतेः । 

केवल विद्यास ही मुक्ति नही हीती अपितु जपसेक्त ज्ञान मी भावक्यक है। 
“जो अपनी माया से सारे जगत कौ जकडता है उष परमात्मा का साक्षात्कार 


हो जाने पर्‌ दही जीव मुक होता, मुक्तदोने का कोई ओर सावन नही है।" 
रेप कौरिक्र श्रुति से निशित होता है! 


३० अधिकरण 
ॐ श्रुत्यादिवरीयस्त्वाच्च न वाधः 1३1३।३०।५॥ 
सावधारणा वरवत्ती श्रुतिः । “ द्रोऽख्वमेधारछतमिष्टवापि 
राजा ब्रह्मणमीड्यं समुषाचोपसन्नः, न कमंभिनं धनैर्मव चान्यैः पदये 


[ २२७ ] 


सुखं तेन तत्त्वं ग्रवीहि"" इति वक्वल्लिद्धम्‌ । नास्त्यकृतः छृतेनेत्युप 
पत्तिश्च । 


““कमंणा वध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्‌ कमं न कुवन्ति यतयः पारद्चिनः ॥*" 
इति युक्तिमद्‌ भगवद्वचनम्‌ । छतो न भ्रमाणान्तरवाधः कर्म॑ 
णेवेतयोगन्यवच्छेदः 
ˆ निर्षारय कले वाली भरति म्वनी होती है-जेषा कि न्घ मरवमेययन्न 
करके भी इन्द ब्रह्म कौ प्राति मही कर पाता, एेा सोचकर राजा श्रशसरमीय 
ब्रह्म तत्व को जानने कफो इच्छासे गुरुके पास जाकर बोला कि-कमं, घन या 
क्षसो अन्य साघन से सुख नही मिलता बतः भप शस तत्त का उपदेद दे +” 
इम निर्धारक श्रुति में बहे जोरके साय विया पर वछदियागयाहै। न्नी 
चमं से वन्धता भौर विद्या से परिमुक होता है, इसलिए यति लोगं कमं नही 
करते । ठेसा युक्तिं निर्घारग मगवान के वचन मे दीक्यागयाहै हरल्ए 
किष भौ प्रमाण से यहं वात सिद्ध नदी हो सकतो कि कमं से ही मकि होती है । 
३१ भविकरण 
2 अनुवन्षादिभ्यः ॐ ।२३।३।३१।५१॥ 
न केवरं श्रवणादिभिरुरभसादेन च ्र्यदनम्‌ किन्तु 
म्त्यादि्भिद्च । 
“सवंलकणसंपन्नः स्व्॑तो विष्णुतत्परः । 
यद्गुरः सुप्रसन्नः सन्दयात्तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ 
तथाप्यनादिसंसिद्धभक्छूयादिगुणपुगतः । 
कभेद्‌ गुदप्रसादं च तस्मादेव च तद्‌ भवेत्‌ ॥** इति। 
भक्तिविप्णौ गुरौ चैव गुरोनित्यमप्रसननताम्‌ । 
दद्याच्छमदमादौस्च तेन चेते गुणाः पुनः ॥ 
तस्सर्वेद॑शंनं विष्णोः श्रवणादिं भवेत्‌।*' 
इति च नारायणतन्े 1 
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केवल श्रवण मादि विधियो वेया मुछृपा मेदी ब्रह्म साक्लाकार नही 
दो जाता भक्ति मादि भो मपक्षित हु जेस किनारायण तत्र के वचन से निश्चित 
! छयेता दै--“सवं क्षण सम्प्र सवज विष्णु तत्र गुर यादि प्रयत्न हो जर्वे 
बर कुश्भौ रिष्यकोदेदँत्तो क नदी हो सकता, किन्तु गुरकपाः 
ओी अनादि चसिद्ध॒भक्ताघादि गुणों से ही प्रा होतो है, उसी से भगवतपाप्नि मीः 
समव है 1" विष्णु मौर गुरु में भक्ति होने पर ही गख नित्य प्रसन्न होते है भोर 
फिर श्चमदम वादि गुण प्रदान करते हैं तव कहं श्रवेण घादि साधनों से मयवत 
साक्नातकार हो पाता है|” 
३२ अधिकरण 
ॐ प्रजनान्तरपृथक्त्वदच तदुक्तम्‌ ।३।३।२२।५२॥ 
उपासनाभेदवत्तटृशं नभेदः, तच्चोक्तं कमस्भुतौ-"मन्तद्यो 
वहिर्योऽतारदृष्टयः सवंवृष्टयः"' इति । "देवा वाव सवंृ्टपः 
तेपु चोत्तरोत्तरमात्रह्मणोऽन्येपु यथा योगं ययो द्योचार्या भाचक्षते।” 
इति ! गध्यातमे च-- 
“दृष्ट्यैव द्यवताराणां मुच्यन्ते केचिदज्यसा । 
दशनं नान्तरेणान्ये देवाः स्वं दनात्‌ ॥ 
तेषां विरोपमा चार्यो वेत्ति सर्वता गतः 1“ इति । 
उपासन के भेदानुसार प्रमुददान मी विनिन्न प्रकारसे होताहैजेसाकरि 
कमेठ श्यति मे उस्केव है, 1 वरिष ्टि अवततार दृष्टि भौर सरवि 
“देवता सरब॑हष्ि प्रा है उक्त चारों प्रकार की दृष्टिपो मे उत्तयोत्तर अत्रय 
दृष्टि है, आचाय लोग साधक्की अर्हता के मनुसार ही साघना वताते हं" 
सध्यात्म यमायण भें भी जेते“ लोग भव्तार दृषटिपे हो शी मुक्तो 
सात टै, कु लोग अन्तरदृष्टि से मौर कु. छोग सवंदृष्टि से मुक होते है ।“ 
^उतसमीसे श्रेष्ठ सेज्ञता को प्राप्न माचायं दहति ह} 
३४ अधिकरण 
““भक्तिरेव॑नं नयति भक्तिरेवेनं दायति, भक्तिविदाः पुरुपो भक्ति- 
रेव भूयमौ"" इति मारठरश्रुतेनं परमात्मनो दनम्‌ इति चेन्न “तस्यैष 
आत्मा विरते अर्य घाम” इति श्रुतेः 1 कथं तरेषा श्रुतिः ? 
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भ्मक्िसेहीरेसोश्रप्नि होतोहैः भकतिषेही एषा दशेनं होताहै, ह 
अहापृरुप भक्तिवश है अत भक्ति ही श्रेष्ठ दै ।“ इस माठर श्वति से प्रमाप्मा 
के साक्षात्कार का कोद महत्व समक्ष म नही भाता, एेसा नही सोचना चादिए 
यहु मात्मा प्रह्मतेज मे प्रविष्ट होता है “इत्यादि श्रुति मे स्पष्टत साक्षात्कार का 
पुष्टि होती है । फिर उक्त श्रुति का क्या तात्ययं है सो वतलाते है । 

ॐ प्रेण च शब्दस्य तावदुविध्य मूयस्त्वा्वनुबन्ध ।३।३।२४।५४॥ 
“परमात्मैव भवत्या दरशन प्राप्य मुक्ति ददाति" इतिप्रधान- 
साधनत्वाद्‌ भक्ति करणत्वेनोच्यते । मायावेभवे च-- 
"भक्तस्य परमो रविप्णुस्तयेवेन वश नयेत्‌ । 
तमैव दर्शन यात॒ प्रदद्यान्मुक्तिमितया। 
स्नेहानुवन्यो स्तस्मिन्‌ वहुमानयुरस्सर ॥ 
भक्तिरित्युच्यते सेव करण परमीच्चितु ।'* 
इति 1 सवंशब्दाना ब्रह्मणि प्रवृत्तेख्च । 

भ्प॒रमात्मा हौ भक्ति से दशंन कराकर मुक्ति देते है” इत्यादि मे प्रचान 
साघनके स्पे भक्तिका करणत्व वतलाया गयाहै। जेसाकिमाया सभय 
ग्म्य मे भी उल्लेख है--“भक्ति मलये हए जीव को, भगवान विष्णु भक्ति 
साघनसे ही वशगत करते है, जिससे ऽसे दशन होता है, उसी से एसे मुत्ति 
-भो देते ह ॥” घरति भादर पूवक परमात्मा पे क्एगषएु स्नेहकोहुी भक्तिक्हत 
ह, बही परमात्मा की भराति का साधन दहै। सारशब्द ब्रह्मदो प्रृत्तह्तेहै 
इससे भी उक भकि का महत्व निदिचत हौता है । 

३५ भचिकरण 
जीवादाना पृथमुत्पत्तेर्नानादियोग्यतयेक्ेति न मन्तव्य कुत ~ 
2> एक आत्मन शरीरे भावत्‌ ।३।३१२५।५५॥ 
अश्रारिनोरेकत्वमेव 1 अदििकर्मविनिमित्ते शरीर एवादास्य 
भावात्‌ । 

अश भौर यश को एकता है । घशी द्याया कर्मागूसार वनाए गए शरीरम 

अश्चकरा जन्म होता है) 


॥ 
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ॐ व्यतिरेकस्तद्भावभा वित्वात्र तूपटन्विवत्‌ ॐ 1३।३।३५।५६॥ 
ज्ञाादिभेदे विद्यमानेऽपि नांशांहिनोः पृथग्भाव एव । तदू 
पासनादिभोगादश्षस्य । परमसंहितायां च- 
“अंदिनस्तु पृथग्‌जाता अंशास्तस्यैव कर्मणा । 
पुनरेक्यं प्रपद्यन्ते नाच कार्या विचारणा ।"' इति । 
ज्ञान आदिमे मेद होते हुए मी बदा यौर वंशौ मे भिन्नता नही दहै। अशो 
उपासना करने से जश्च फी उरुसे भभिन्नतः हो जाती है । जैसा कि परम सहिता 
मे स्पष्ट उल्लेख है-“अश अपने कमं के वघनवश शीसे भिन्नहो नातादै 
शरणागत होफर पुन. एेवय भी प्राप्त कर ठेता है दससे सदेद्‌ नदी है ।" ४ 
३६ यधिकरण 
> अद्धाववद्धास्तु न शाखासु टि प्रतिवेदम्‌ 1२३।२।३६।५७॥ 
ब्रह्माद्यंगदेवताववद्धोपासनादि प्रतिशाखं प्रतिवेदं चं नोप- 
सहियते 1 दिकब्दात्‌ समत्वाद्‌ वोत्तमत्वाद्‌ वा नाङ्गदेवादयुपासनम्‌ + 
उपसंहायंमित्याहुरवेदसिद्ान्तवेदिनः । दृतिप्रह्यतकंवचनात्‌ । 
ब्रह्म आदि जग देवता से सबद्ध उपासना आदि का वेदकी विभिन्न 


शाखाओं मे उल्छेख है, उनका ब्रह्म कौ उपाबना में उपसंहार महौ हो सकता ।* 
अग देवत्ताओो को उपासना ब्रह्म उपासना को नतो समता प्राप्त कृर सकत है 


न उत्तमही हो सकरती है मतः वेद सिद्धान्त कै भ्राता उन्हे ब्रह्म विद्या में उष 
सहायं नहौ मानते 1" एसा ब्रह्मचकं के वचष से निर्चित होता है । 
ॐ मन्वादिवद्वाऽविरोवः ॐ ।३।३।३६।५८॥ 
स्वेदेवतामन्त्रा यथाऽ्ीयन्ते एवमविरोधो वा, 
उपासना द्ध देवानां परमाद्धतया भवेत्‌ 1 
“ उपसंहतिविदोपे तु फलानामन्यथान तु ॥ 
पुरुषाणा विशेषाद्‌ वा यथायोगं भविष्यति 1" 
इति वृहुततन््रे 1 
५समस्त देवताओं के मनो कौ उ शरसना परमात्मा के भंगर्पसे की जाय 
तो वहु अविर होगी, यदि उन उपासनागों से मगवत्पराप्नि की ही कामना की 
जाम त्तो, उन उपासनाओं का पुूपो की अहता के अनुसार भौर भगवत्‌ उपा- 
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सना के अतुसार ही उपतंहार्‌ हौ सकता है ।" ेसा बृहत्तत्र का वचन है! 
[जघेकिश्नो रामको प्राप्तिके किट्‌ रामको उपासना कैसाथही दनुमान 
जी की उपासना भौखमल्पसेकौजाए्‌ तो कोद विकूढता न होमो, उसका 
सामञ्जस्य होगा } ] 
३७ अधिकरण 
ॐ भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथा च दलयति ॐ }३।३।३८।५९॥ 
सवंगुणेपु भूमगुणस्य ज्यायस्त्वं करतुवत्‌, स्वतर सह्‌ भावात्‌ 7 
दीक्षाप्रायणीयोदयनीयसदनत्रयावमृतात्मक क्तु । “भूमैव देव 
परमो ह्य्‌ पास्यो नैवाभूमाफलमेषा विधत्ते, तस्माद्‌ भूमा गुणतो वै 
विरिष्टो यथा करतु. कर्मेमव्ये विङा्ट '" इति गौपवनभुत्िः । 
जेस कि--यज्ञ, दोक्षास्न उदयनीपध भवभृतास्मक तोन सवन आदि वह 
क्रियात्मक होनेमे शरेष्ठ माना जाताहैवेसे हीमूमा कीभीगुणोके बाहुल्यसे 
श्रेष्ठता कहो गई है । जेरा की गोपवन श्रुति का वचत है--भभूमा हौ परम 
उपास्य देव है, भूमा के समान किसी अन्यकी विशेषता नहीहै, भृमाक्तेही 
गुणो से विशेष है जसे कर्मे यज्ञ विदेप होता दै 
उत नविकरण 
ॐ नानाषव्दादिभेदात्‌ ८४ ।३।३।३८।६०॥ 
"शब्दोऽनुमा तथेवास्तो योग्यता भेदत. संदा । 
बरह्मादीनामेकमर्थं वहुधा ददांयन्ति हि ॥ 
अतः पुणत्वमीशस्य नानेवपा प्रदृद्यते 1 
अतः फरस्य नानात्व नानेवोपासन यतत. 1॥** 
इति ब्रह्मतकं । अतौ भूमत्वमपि नानेवोपास्यते 1 


अपनी-अपनी योग्यता के यमुसार ही सदा, ब्द के गयं काज्ञान किया 
जाता है, प्राय सामान्य लोग ब्रह्य भादि सभी शब्दो ध7 एक द्यौ अयं बत्तखाते 
है ईत की पूर्तता यही हैक अनेक रूपो से उसको उपासना कौ जाती है! 
अनेक उ पासनाओ के सनुसार फर मो भिन्न होते है) एक ही ममा के मनेक 
गुणौ को अकूग अलग उपासना का जातो है 1 
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६९ अधिकरण 
ॐ विकल्पो विशिषएटफलत्वात्‌ ॐ ।३।३।३९।६१।। 
स्वभोग्योपासनानन्तरं सामान्यस्यापि कस्यचिदुपासनं विकल्पेन 
वत्ति विचिष्टफछपिक्षया । मुक्त्यथंमात्मयोग्यं हि कायंमेव 


ह्य्‌ पासनम्‌ । 
“नृिहादिकमन्यच्च दुरितादिनिवृक्तये 1 
उपास्यते यथाभोग न वा फर्विभेदतः 1” 
इत्ति ब्रह्मत 1 

कभी-कभी अपनी मभ उपासना के भत्तिरिक्त विदिष्ट फल की दुष्टिसे 
विकल्प से विसौ सामान्य मगवद्‌ रूप कौ <पासना मी हो सकत है उपासना 
मुख्वर्थक तो होती ही है, मपने मभीप्सित कायं के यनृरूप भी होती दै । जेसा 
कि ब्रह्यततकं मे स्पष्ट उल्केख है--“कटांकी निवृत्ति के लिए नसि 
आदि अन्य रूपों छी उपासना भी विहित है, इन उपासनाों फे मनुूप विभिन्न 
प्रकारके फर मिर्तेह।" 

४० अधिकरण 
ॐ काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूवंहेत्वाभावात्‌ ष्ट 
३।३।४०।६२॥ 
“यस्य यस्य हि य. कामस्तस्य तस्य हचुपासनम्‌ । 
तादृशाना गुणाना च समाहारं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अकामत्वान्मुमुक्षृणां न वा तेषामुपासनम्‌ । 
तुषधंमीश्वरस्येव न चोपासा विदुष्यति ॥। 
इति वृहुतत॑त्रे } 

* जि जिस की जो-जो कामना होती है, उसी के अनुसार वे उपासना 
करते है, परमातमा कै विभिन्न प्रकार के गुणो मे उन उपास्य कूपो की यदि 
एकता हो सो उनका समाहार उसी के अनुसार किया जा सकता है । जोरोग 
निष्काम भाव से मोक्ष कौ भावना से उपासना करते ह, वेोग उन विभिन्न 
सकाम उपाहनाो को चाहते ही नही, उनकौ उपासना तो विशुद्ध ईश्वर क~ 
भ्रसन्नत्ता कै लिए ही होतो दै । बतः उसमे कोई दोप नही दत्ता ।* 
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ॐ उगिषु यथाश्रयभावः >५२।३।४१।६३1 

संमदेवतानां यथा यया परमेखसाज्गा्नयत्वम्‌ “चश; सूर्यो 
अजायत” इत्यादि तया भावना कत्तव्या । 

देपताओं कौ, अंगो के बनुभार परमेश्वर के अर्गोकी आस्यता है जैसा 
किग्नेनसे भूयं हुमा इत्यादि ऋवासेषिद्धहै । अतःेगखूप से उपासना 
हो सक्ती है। 

ॐ दिष्टेश्च ॐ ६।३।४१।६४ 

“"यत्मिन्‌ यस्मिन्‌ यो हि चाध निविष्ट. परस्य चिन्त्यः स 
तया तथा वा" इति पौत्रायण्रुतेः । 

"जिस-जिस भग में जो देवता का निवास है, उस उस के अनुसार परमातमा 
का चिन्तन करना चाहिए” इस पौत्रायण श्रुति से उक्त कथन की पष्ट होतो है । 
ॐ समाहारात्‌ ॐ ।३।३।४१।६५॥। 

““अद्धः पये हि देवा नियृष्टास्तद्गुणान्परमे संहरेत, तांश्चापि 
तयैव विचिन्त्य देवस्थानं मुमुलुः परमं ब्रजेत्‌" इति कपायणभरुतौ 
समादूारवचनाच्व ! 

न्परमात्मा के अिन-जिन अंगो से जो-जो देवता निके है उन-उन के 
अचुरूप गुणों का, प्रसमात्मा के गुणों मे उपसहार करना चा हए, उनका 


उनगुणों के खूप मेही चिन्तन करके मुमुषु खौग परमातमप्रापति करते ह ।“ 
शस कापायण श्रूति मे करिए गए समाहार कै उच्छ से मी उक्त वाका 


समर्थन होता है। 
ॐ गुणसाघारप्यन्नुतेश्च ॐ ।३।३।४१।६६॥ 

*साधारण्यात्‌ सर्वगुणा: परस्य समाहार्यास्तत्दृो मुमुच्तोः"* 
इति माण्डव्यशनुतेदच । 


“तत्त्वदर्शी मुमुक्षु सावारण सै सावारण गुरणो का परमातमा का मानकर 
समाहार करते है 1“ इस माण्डध्व भरति से भी उक क्थन पुष्ट हता है । 


{ २३४ 1 


४२ मधिकरण 

ॐ त वा मतत्‌ सहभावशुते. ॐ ।३।३।४२।६७॥ 

न वाद्धदेवतोपसंहार. कायंः 1 उपसंहारस्य सहाश्चवणात्‌ 1 

अग देवता को उपासना का उपसहार नही करना चाहिए रेषा भी मत 

है कयो कि उपप्तहार सवन्यी कोई श्रुति नही भिखत्ती । 
ॐ दशनाच्च ॐ ।३।६।४२।६८॥ 

“सत्यो ज्ञान. परमानन्दरूप आल्मेव्येवं नित्यदोपासतनं स्यात्‌, 
नान्यत्‌ किचिद्‌ समुपासीत धीर सरवेगुणे्दवगणा उपासते'* इति 
कमरश्रूतौ । 


५6त्यज्ञान परमानन्द रूप परमाटमा की हौ नित्य उपासना करनी चादिए 
धीर लोग किसी जन्य कौ णोडो मो उपासना नही करते, देवगण सभी गुणं 
से उपासना करते है |" इत्यादि फमटग्रुति मे अनन्थोपासना का ही समर्थन 
कियागयाहै। 


तृतीय अध्याय तृत्तीयपाद समाप्त 


तृतीय अध्याय-चतुथपाद 
१ अधिकरण 
ज्ञानसामथ्यंमस्मिन्पाद उच्यते-- 
इत पादमे ज्ञान सामर्य्यका वणन करते ह-- 
ॐ पुर्पार्थोऽत. शब्दादिति वादरायणः ॐ 1 ३1४1१।१॥ 
यद्ददानाथमुपासनोक्ता तस्माद्‌ व्शनात्‌ सवंपुरुधाथंप्रा्ि ; 
इत्ति वादरायणो मन्यते ] 


जिसके दशंन के ङिए उपासना का उपदेश किया गया, इसके दशंनसे 
समस्त पु्पाधं मिरु जाते ह, एेसी वादरायणाचायं की मान्यता है 1 


भ्यं यं लोकं मनसा संविभाति, विशुद्धसत््वः कामयते याश्च 
कामान्‌, तं तं खोक जयते तास्च कामान्‌ तस्मादास्मन्न द्यच्‌ 
भूतिकामः इति शब्दात्‌ । 
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५उपासना से शुढान्तःकरण महातमा, जिन-जिन लोको का मन मे विचार 
करते, गोरजो भी कामनार्ये कस्ते है, उन-उन लोकों को जीत ठेते है तथा 
उनले कामनमें पूणं हो जाती हैः इसत्रिए मादयन पुरुष को कल्याण को 
कामना से परमात्मा को बचना करनो चाहिए ]" 
ॐ दोपत्वात्पुरपार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः २ ।३।४।१।२॥ 
अस्त्येव मोक्षसाघनत्व ज्ञानस्य । स्वर्मादिपु ततूताधनकम- 
कषेपत्वेन । “स्वर्ग धनाद्‌ देहतो वे गृहाच्वे प्राप्स्यन्ति धीरो नत्वचीराः 
कुतरिचद्‌"" इति वदति जमिनिः 1 
ज्ञान मोक्ष का साधन है किन्तुं स्वर्मादके सावन यज्ञ आदिकर्मोके वाद 
ही ज्ञान का मह है ! “स्वगं, घन से देह से ओर मुदस्य आश्रमे ही घौर 
छोग प्राप्त कसते हँ अधीर कोग चही पाते ।'* हसा जमनि का मत है] 
ॐ ञाचारदर्शोनात्‌ ॐ । ३1४1३] 
ज्ञानिनामेव देवादीनामाचारदशंनात्‌ । 
बड़ेसे वड ज्ञानी भो तथा देवता, निलय शास्नोय यक्ञादिकर्मोको करते 
देखे जाते है, इसे उक्त कयन्‌ छी पुष्टि दोती है ! 
2 तच्छतः ॐ (३।४।१।४॥ 
“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति” 
इति रेपत्वश्रूतेः 1 ध 
भो कुठ भी कमं ज्ञान पूवंक क्रिया जाता वदी श्रवसतर दत्ता है 
रैसी ज्ञान पूरवे कमं का उपदेश्च करने वाटो श्रुति मो, इमसे भौ उक कथन 
फी पुष्टिहोतोहै)। 
ॐ समन्वारम्भणात्‌ ॐ ।२।४।१।५१। 
कर्मेव देहं देविकं मानुषं वाप्यन्वारमभेन्नापरस्तत्र हैवुः भोगां- 
स्तदीयांस्च यथा विभागं ददाति कर्मेव शुभाशुभं यद्‌” इत्ति माठर- 
श्रुतेश्च । संशब्दः प्रधान्यं ददींयति । 
प्देविक या मानुष देह काप्रारमकमंसेही होतादहै, कमं के भतिरिक्त 
दुसरा गीर कोई हेतु नही है, शुमा-शुम कमं ही भिन्न-मिन्न मोगों को शरीर 
से मोग करता है" इत्यादि माठर श्रुति तथा सुनल्य सम्‌शव्द कमं को प्रधानता 
दिलला रहै है । 
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ॐ तद्वतो विधानात्‌ ॐ ।३।४।१।६] 
शन्ञानी च कर्माणि सदोदितानि कुर्यादकामः सततं भवेत” इति 
कमदशरुतौ ज्ञानवतो ऽपि विधानात्‌ । 
भन्ञानी भी सदा ऊवे कमं करें वे निरन्तर कृतकं निष्काम हौ जति है" 
-इत्यादि कमठ श्रुति भे, ज्ञानवान के लिए कमं का स्पष्ट विधान है । 
ॐ नियमाच्च 2 २।४।१।७॥ 
“"वुर्वन्नवेह्‌ कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्य- 
थेतोऽस्ति न कमं किप्यते नरे” इति । 
भ्कमं कसते हुए ही सौ वपं तक जीवित रहने की अभिलाषा करनी चाहिए, 


दस प्रकार कमं तुज्ञे बन्यन्‌ में नही डठेगे इस प्रकार मरुष्य कमं मे नही 
वन्ता” इत्यादि नियम भी है । 


ॐ मधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यैवं तद्दशनात्‌ ॐ ।३।४।१।८॥ 
“श्ञानादेव स्वर्गो ज्ञानादेवापवरगो ज्ञानादेव सरवे कामाः संपयन्ते, 
अथापि यथा यथा कमं करोति तथा तयाधिको भवति" इति 
कौष्ठव्यश्रुतेः । युधिष्ठिरादीनां राजसूयादिना फलाधिव्यदरशंनाच्च 
इति बादरायणस्य मतम्‌ 1 
ज्ञान से ही स्वगं, जानसे ही अपवगं मौर ज्ञानसे दी सव काम संपन्न 
होते है, जओ-जो भी कर्मं ज्ञान पूवक [किए जाति है, वे अधिक फरदायी होते 
ै।“ इस कोण्ठरव्य श्रुति के भनुसार तथा, युधिषिर जादि द्वारा किए गए 
्ञानपूक राजपघ्तुम्‌ आदि यजो से मिले मयिक फल से जान पुव॑क किए गणु कमं 
कहा विश्षेषता निद्चित होती है, एेमी बादरायण जी का मत है। 
-ढ तुल्यं तु दशंनम्‌ द 1 ।४।१।९॥ 
राजसूयादिकृतावक्तौ च सममेव तेपां विज्ञानम्‌ 1 
““विज्ञातमेतत्‌ सवपा मुनीना ब्रह्मदशंनात्‌ 1 
स्यादेव मोच्चो नान्यस्यादित्ति तत्रापि चित्रता ॥ 
स्वर्गादयः  करमंणैव॒ नान्येत्यपरे विदुः 1 
ज्ञानेनाधिक्यमित्याहुर्नेमिन्याद्यास्तु केचन ॥ 
अदृष्टमेव ज्ञानेन दृष्टं नैवोपलभ्यते | 
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इति केचिद्‌ विदः प्राहु्व्यासरिष्या इमेऽकिकाः । 
यस्मात्‌ व्यासमतं सर्वं सत्यमेव ततोऽखिलम्‌ 1 
यथाकारास्त्वनन्तोऽपि व्यामोहस्तावधिस्तया । 
प्रदेशोऽपि हि सत्येन तयेतेयां मतानि तु ॥ 
स्वयं तु भगवान्व्यासो व्याप्त्ञानमहांशुमान्‌ 1 
अनन्ताकाशवत्‌ पर्यन्निखिरं पुरपोत्तमः ॥ 
जञानेवाप्यते सर्वं कममंणा त्वयिकं भवेत्‌ 1 
इति प्राहु महायोगी पुमर्थानां विनिर्णयम्‌ ।\“ 

इत्ति भविष्यतपर्वणि । 


"्ानिनामपि देवानां विशेषः कमंभिभवेत्‌ । 
चीणेऽकृते वा ज्ञानस्य न विशेपोऽस्ति कमंणि ॥" 
इति ब्रह । 


राजद्रुप आदि किए जाये या न किए जायें धसे कोई अन्तर नही आत्ता । 
“सभी मुनिपों ने जान से ब्रह्मदशंन क्रिया, इससे यह्‌ निरिचतत दत्ता हैक 
इसे अनतिरिक्त किसी अन्य साधन से मोक्ष समवनहीदै, किन्तुकिरभौ 
विचारोमें वैमत्यहै, कर लोग कहते ह कि क्मसे हो स्वगं मादि भिक्तेहै, 
जपिनि खादिकं विचारक कहते है करि ज्ञान ते किए गए कमं का अधिक फल 
है। व्पासं के जन्य समौ शिष्य ठेस कट्ते है कि यदछज्ञानसे दृष्ट फठक्रौ 
प्राति संमव नही है । इसलिए व्यास का मत्त दी पूर्णरूप से सही है, जसे कि 
सकाश अनंत होते हुए भी प्रदिदा मात्र मे सोमित्त रै, पह मत्तसटोहै वैसेहो 
सारेहो मत सही माने जा सकते ह । भगवान व्यास देव साक्षात्‌ पृषपोत्तमह 
नन्त बाकर क तरह उनका तान का प्रका सर्वत्र व्याप्त हुं चे सवं कृ 
जानते ह, उन्होने निश्चित करदिणादैकि ज्ञानसे दही भगवत्प्राप्ति होती रैः 
कमं से उसमे विशेप उक्कषं होता है 1 रसा मचिष्यत्‌ पव मे स्पष्ट उल्टेख 
है, ब्रह्मतरकं भी इस सिद्धान्त का समयन करता है । “अच्यन्त ज्ञानी देवता 
में भो कमं से उक्कृष्टता आती है, ज्ञान क विना कमं में विशेपत्ता नही याती न 
जिना कमंकेक्ञान में ही विशेता होती है 1" 


{ = ] 
२ बधिक्ररण 
सर्वेषा पुरूपायपिक्षित्वात्‌ ज्ञानाधिकारितेत्यत भाह-- 
मोक्ष तो समी चाहते है, इस कए समो को चान का अविक्रार है, या नही 
इस पर विचार करते है-- 
ॐ असावंत्रिकौी ॐ ।३।४।२।१०॥ 
न सर्वेपामधिकारः । 
सामाच्यतः समौ को अधिकारं नही है 1 
-2ः विभागः शतवत्‌ ॐ 1२।४।२।११॥ 
“नव कोटूयो दि देवानां येपां मध्ये हतस्य तु 1 
सोमाधिकारो वेदोक्तो ब्रह्मणो दे शताघिके ॥ 
यथा तथैवासंख्ययोः प्रनास्तासु कियाञ्जनः । 
ज्ञानाधिकारी समरोक्तो विष्णुपादैकसंक्नयः ।1” 
इति वचनात्‌ सुखपेक्तासाम्येपि विभाग ष्यततेऽधिकारा्थ॑म्‌ 1 
भनौ कोदि देवत्तामो मे केवर सौ देवताओं को गौर ब्रह्याव्ष्णुकोही 
सोपान का अधिकार वेदोमे कहा गया है, वैसे ही भसंल्य मनुष्यों में कु 
भगवद्‌ मोको ही ज्ञानाधिकारी कहा ग्यारह ।" इस वच्नसे, समान सूप 
से ूलाभिलापी होते हूए मी सवका ज्ञान का अधिकार नही सिदध होता । 
पस्याधिकारः ? किर्‌ विनको मचिकार है ? सो वतरते है- 
"ठ अध्ययनमात्रवत्तः ॐ ।२।।२।१२॥ 
अवैप्णवस्थ वेदेऽपि द्यधिकारो न विदयते 1 
““गुरुभक्तिविहोनस्य शषमादिरटितस्य च ॥ 
न चे वणविरस्थापि तस्मादव्ययनान्वितः । 
ब्रह्मान तु वेदोक्ते ह्ययिकारौ सतां मततः "° 
इति ब्रह्मतकं । ““पेद्वेदानयार्थयानधीयेताय विचायं ब्रह्म- 
ःवि्देत्‌'” इति कौपास्वगुतिः 1 
अवैष्णव का वेद में मो अपिर नही है। "ुदमखि रदति, शम दम 
॥ मादि रदत त्तया नीचे जमति यो वेदका णपिदारन हु, प्रहाक्तानमेतो एषः 


१ 
च 


[ खः ] 


सागर भपदन्‌ चिन्तन कणे गलो को हो वेदौ श्रधिकारी कटा गाह) रसा 
विपु का वचन है 1 “वेद के रहस्य को जानकर मौर विवार का ब्रह्मको 
भ्त करते दै" ठेमी कोषारव श्रुति मोहे 1 
३ भविक्ररण 

ॐ नाविशेपात्‌ ॐ ।३।४।३।१३॥ 

ने स्षामन्येनाधिकारो देवादीनाम्‌ । “भय पुमथंस्नाघनान्र्थो 
धर्मो ज्ञानमिदयुत्तसेत्तरम्‌, त्राधिकारिणो मनुष्या ऋषयो देवा ु- 
तरोत्तरम्‌" इति कौप्डन्यभरुतिः ! 

देवता आदि किसी को भी सामान्यतः चिकार नही है जैसा कि कौण्डिन्य 
शन्ति से निश्ित होता है -“धुस्षायं के म्यं, घमं ओर ञान उत्तरोतर शर 
साधन हुः मनृष्य, कृपे मौर देवता, इरे उत्तरोतर श्रे अधिकारौ है!" 

४ अधिकरण 
“अय मुनिरमौचं च मोनं च निवियाथ ब्रह्मणः स॒ ब्रणः 
केन स्थाद्‌ येन स्याक्तेतेदृश एवेति जानिनो ययेएचरणं विधौयते” 
इत्यत आदह्‌- 

मुनि, मौन अमोन को स्थिति से उठकर ब्राह्म हेता है, वह्‌ ब्राह्मण किस 
साघन्रसे होता दै? जो कि इन ल्थितियो वे परे दौ जता है इ्याद भुतिभे 
त्तो जानियों का यपेष्टावार व्तङाफा गया दै । इमा समापान करते द-- 

ॐ स्नुतयेऽनुमतिर्वा ॐ [दध श्। 
ने विधिर्चानिनः स्तुत्येऽनुमतिमात्र जा । युज्यते च । 

उक्त वात्य क्षानियो को सुति मौर विशेषता मात्रका दिण्दर्चन करर 

हैनोकिउनित मो दै! दिनि प्रक नही है: 
ॐ कामकारेण चेक ॐ !२।४।४।१५॥ 

“कामचारः काममक्षाः कामवादाः कमेनैवेमं देहमुत्यसूज्या 
परत्सरमीयुरनारम्भणम्‌ * इति चं परन्ति । 

“ङनडानुार्‌ घाचरण करङे, इच्यानुप्ार भक्षण करके इक्छानुसार भाषण 
कर्के, इन्छानुसार ही इस शयेर को छोडकर आदागपन दहित परा्मर मत्त 
क प्राप्न करति हु!" रसो स्वेच्छाचास्ति दौ स्यष्ट पपकं भृति है नो क~ 
श्रशसा म्री है। 


{ २४* ] 


ॐ उपमर्दं च ॐ 1३191४81 १६॥ 


"“लओमित्युच्चार्यान्तरिममात्मानमभिपर्योपमृदय पण्य च पराप च 

काममाचरण्तो ब्रह्मानुत्रजन्ति"” इति चतुरश्रुतौ । 

५ओोम का उच्चारण करते हुए अन्तर्यामी मात्मा को देखकर पुण्य पाप का 
उपम्देन करे स्वेच्छाचरण करते हुए ब्रह्य की प्राप्ति करते है ।" इय तुर श्रुति 
भे पुण्य पाप के नष्ट हो जाने पर स्वेच्छाचरण कौ वात कटी गयी गद हं जिससे 
सशय कौ निवृत्ति हो जाती है। 
ॐ उव्वरेतस्सु च शब्देति ४ ।२।४।४।१७॥ 

न तावता कामचाराणा ज्ञानेऽधिकार । ध्य दम परम गुह्य 
ऊरध्वरेतस्सु भाषयेत्‌ न तथाविद्यते भूयेन्य प्रप्यान्येऽपि भूयत्त 
इति माठरश्रुते । 

स्वेच्छाचारियो कोतो ज्ञानका अधिकार दादी नही गयादै। दष 
परम गुह्य भगवततत्व को ठष्वं रेतसो को ही बतलाना चाहिए" इत्यादि माठर 
श्रुति से पूणं श्प से सशय निवृत्त हो जाता है । 
ठ पराम जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॐ 1३1४1४1 १८॥ 

“प्रायर्त्याय सन्व्यामुपासते ब्रह्मैव तदूषासततेऽथ देवात्नमेज्जु- 
याद्‌ वेदानावततयीतं नान्यक्किचिदाचरेत्‌ न सुरा पिवेन्न पाण्डु मक्ष- 
यत्त न भृश वदेन्न विस्मरेदात्मान सोम पिवेत्‌ हृतशेषेण वतयेत्‌ 
““इतयुक्ताचारप रामर्योन विधिवन्ववमितत्तवेन कामत एव तस्य चरण 

| मिनिर्मन्यते = ६ भि 11॥ 
वामचार्‌ , इति जँमिनिमन्यते ।! “न च निपिद्ध कमं कत्तन्यम्‌ 
एवेत्ति चोदना “"त्राह्यणौ न हन्तव्य '" इत्यायपवादश्च । 

धपरात्त काक उरकर सन्घ्योपासन करना चाहिये, जो सन्घ्मोपासन करता है 
यही रह्योपासना वरता है देवताओं को नमन करता है, यज्ञ करना है, वेदो परौ 
आवृत्ति करता है उसे ष्वेच्छाचरण नही क न, चाहिये न सुरापान करना चाहिये 
न प्याज खाना चाहिये, न घधिकं वोखना दी चाहिये, सोम पान कखे अपने 
मुखा देना चाहिये, भगवचधिवेदितत पदाय को हौ काम मे छाना चाय ° त्यादि 
इत्यादि मे आचार पालन मा पसमद दिया गया है जिते विधि बन्धन षा 
ग्पिच प्रतीत होता दै उससे निश्चित होता है कि षएमना पृदक किए गये माच 


१६ { २१ ] 


रणकोही शास्त्र मे कामचार कहा गया है, एस जैमिनि मचायं मानते ॐ, 
“निषिद्ध केमं नगरी करना चाहिये ठे मदे दिया गया है ।" ब्राह्मण कौ हिसा 
नहीं करनी चाहिये दपा निषेध भी किया गया है। 
ॐ मनुष्यं वादरायणः साम्यभुतेः ॐ ।३।४।४।१९॥। 
अनुषटयानां मध्य एव कामतश्चरणं कामतो निवृत्तिः, इति 
वादरायणो मन्यते । “केन स्याद्‌ येन स्यात्तेनेदृश एव” दति 
साम्यन्नुतेः । 
“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृपतश्च मानव; । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं विद्यते 11 
इति भगवद्वचनाच्च । 
यादरायगाचायं के मतसे अनुषठेष कमो में सेकिसीकां पालन किया जाय 
किपतो को छोड जाय ठेसा स्वेच्छचार भयं, कामचार शब्द मे निहित है । “केन 
स्याद्‌ येन स्यप्तेनेदश एव” इत्यादि साम्य शतिक यहो तात्प है। “जिसे 
भगम से प्रेम है, बह मनुष्य तृत है, बह मात्मा मे ह सन्् है उ्के तिथे कायं 
५५५ नही है 1 इत भगवदूवचन से भी वादरायणाचायं की बात पुष्ट 


2 विधिर्वा धारणवत्‌ ॐ ।३।४।४।२०॥ 

“केन स्याद्‌ येन स्यात्‌” इति विधिर्वा । ययावेदधारणं वैवणि- 
कानां विहितं नान्येषाम्‌ । एवं स्वमतानुसारिणी प्रव्ति्ञानिनां 
विहिता न तत्रावमंशद्धुा कार्या नान्येषामिति वा । स्वच्छयैव्‌ प्रवत्ति- 
सदु ब्रह्मणो वित्रिचोदिता । नाशक्यं तन्मतं क्वापि विष्णोः प्रक्ष 
चोदना, इतरेषां न विदिता स्वेच्छावृत्तिः कथंचन ।” इति ब्राहये । 

“केन स्याद्‌ येन स्यात्‌” देपो विधि उसरी प्रकार है वैते वि वेदों का वारण 
व्ैवयिक्रोके छ्थिहौ विहितह बन्यके छिपे नही वेसेही सपनी इच्छानुसार 
अवृत्ति जानियों के लिये हो विदित है मर्यो के स्मि नही है, इसक्तिए्‌ मधम को 
माका नही करनी चाहिये । “भक्तो केलिए सवेच्छावृत्ति फा उपदेश ब्रह 
दाय वेदवे दिया गया है, भगवान दिष्णु ने उसका प्रत्या समर्थन किया हे 
इनक्िए्‌ ब्रह्मा के मत पर शंकरा नही करनी चाहिगे, स्वेच्छावृत्ति मौरोके चिद्‌ 
विदित्त नदी है ।" हेता ब्रह्मपुराण का वचन भी दै। 


{ ३५३ ] 


ॐ स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात्‌ ॐ ३।४।६।२१॥ 
स्तुतिमानमेव स्वेच्छाचरण न विपि 1 तैरपि सामान्यविधि- 
स्वीकारादिति चेन्न, अपूर्वत्वात्‌, परवरत्वात्‌ । सवंविष्यतिक्रमेण 
स्तुतिमागविपयत्व परत्रह्यण एव हिं । विधीना विपयास्त्वन्ये ब्रह्मण 
स्वेच्छपा कूतौ, परस्य ब्रह्मणो ह्यव सर्वेविघ्यतिदररता'” इति ब्रह्मतर्के । 
स्वैच्छाचरण केवर प्रशसा मात्र है, कोई विचि नही है | उसे सामान्य विधि 
कैरूपमेस्वीकारनाठीकनहीदहैनतो वेता आजत्तक क्रिसीने काह भौर 
न जीव शास्नके शाक्षनसे विमुखही होस्व्तारै। वेसाकरनेसे जीवका 
पत्तन हौ होगा सवंविधि लतिक्रमण की वातवे समर्थेन पर द्रह्य वी स्तुति 
मानरै, जैसा धी ब्रह्मत्वं का वचन है- विधियो के विषयतो ब्रह्मा ने स्वेच्छा 
सेभौरलोगोके ये वनार ह, परब्रह्म परमात्मा ता विधियो से अतिदूर ह!" 
ॐ भावस्ञव्दाच्च 2 ।२।५।४।२२॥ 
यथा विधानमपरे विधिभवि प्रजापते । 
ब्रह्मण परमस्यैव सवेविध्यतिदरूरता 11" 
इति चतुरश्रुती 1 
पारिप्ठवार्था इति चेन्न विशेपितत्वात्‌ ॐ ।३।४।४२३॥ 
कैन स्याद्‌ येन स्यात्‌" इत्यादय स्थिरत्वनिवृत्यर्थां इति 
सेत्त |" नेधा ज्ञानिनो ह्‌ वाव भवन्ति, विधिनियता, अनियता. 
स्वेच्छानियता इति । पिविनियता मनुप्ा, जनियता हि दवा, 
महैव स्वेच्छानियत * इति गौपवनश्रुतौ विगेपिततत्वाच्च 1 
एमा भी नदी कठ सवत कि-५्क्न स्यार्‌ येन स्यात्‌ इत्याद स्थिरनिवृ्य- 
यंक वचर ह| मौपवन धरति म ज्ञानिया कौ विदेय श्रणी वतलाई गई है-- 
भ्ञानी तान प्रकार दै हात है, विधि, देपत्ता, अनयत ओर स्वेच्छा ते नियत। 


मनुष्य वावसे नियत है, ददता ननियतहं एकर मात ब्हयाही स्वेच्छा 
नियत ई। 


या चैफयाक्योपवन्धात्‌ ॐ ।३।क]धर) 
एवे सति विविवाप्याना स्वेच्छावृत्तिवाक्याना च संवो 
भवति 1 


1 २.३ }1 


' इस प्रकार विधि वाव्यों बौर स्वेज्यवृत्ति वाक्यो को सम्बन्ध का ताक मेर 
ठता है । 
ॐ अत एव चाग्नीन्यनायनयेक्षा ॐ ।३।४४२५॥ 
ऽते एवे ज्ञानस्य मोक्षदाने नान्निहो चाच्पेन्ना । वहुतकं च-- 
“येपां ज्ञानं समुत्यननं तेषां मोक्षो विनिर्चितः । 
शुभक्रमंभिराधिक्यं विपदीतैिपर्ययः ॥ 
स्वेच्छानुवृत्यैव भवेद्‌ ब्रह्मणः प्रायशस्तथा, देवानामपि सर्वेषां 
विशेपादुत्तरोत्तरम्‌”' इति । 

ज्ञानसे जो मोक्न मिटत्ता है उसमे सग्निहोत्र कौ पपे नही होती जेघा 
कि ्रह्मतकं मे कते है-“जिसकी मनोवृत्ति भगवद्‌ जान से पुणहो जती 
दै, उत्ता मोक्ष निर्चित हो होता है, उति शुम कमं करने को वियेप. श्चि 
दो जाती, भशुमकर्मोसे विरतिहोजानोहै, उमरी वृत्ति कर्मो फे वन्यनों से 
वृद ब्रह्म कौ मोर ल्गजातो है, देवता मादि मे ये विशेपतायें उत्तरोत्तर 
ॐ सवपिक्षा च यनादिश्रुतेरश्ववत्‌ ॐ ।३।४।४।२६॥ 

सवंघमपिक्षा च ज्ञानस्योत्पत्तौ विविदिपन्ति यतेन दानेन 
तपसानाशकेन" इति श्रुतेः । यथा गतिनिष्पत््यथंमदवादयोऽपकष्न्ते 
न निप्पन्नगतेग्रमिादिग्राष्ठौ । 

“यज्ञ दानं तप मौर त्रत पे उसको जानने कौ इच्डा करते ह" इत्यादि 
अति से ज्ञानोतत्ति में सथ॑धरमो के पालन की अपेश्ना निषश्वितत हातीहै। जसे 
कि यात्रापू्ं करने के दिए घोडा भादि सवारी कौ गवेकषा होती है, विना उसके 
अन्त्य स्थान तकर पहुंबना कठिन होता है वैते ही ज्ञानोत्पत्ति मे पन्च दान 
सादि की बपेक्षा होती है। 

शमदमायुवेतः स्यात्तथापि तु तद्विघेस्तदंगतया तेपामवस्यानुषटेय- 
स्वात्‌ 1 
यद्यपि ज्ञानेनैव मोक्षो नियतस्तयापि ॐ ।३।४।४।२७॥ 

जानी शमदमाचुपेतः स्यात्‌ । “जाचार्याद्‌ विद्यामवाप्यैतमा- 


समानं अभिपश्यन्‌ शान्तो भवेद्‌ दान्तो भवेदनुकूलो भवेदाचा्यं परि- 


[ र्ण 1 


चरेत्‌ परिचरेदाचायंम्‌'' इति माठरभरतौ ज्ञानिनोऽपि तदुविषे # 
“राही वाव त॒ उपनिषदमन््पेति तस्मै तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठ 
वेदा सर्वाद्धानि सत्यमायतन यो वा एतामुपनिपदमेव वेदेति” ज्ञाना- 
इत्या तेपामवदयानुषेयत्वात्‌ 1 “यस्य ज्ञान तस्य मोक्ष इति नात 
िवारणा, तस्य शन्त्यादयोऽङ्गानि तस्मात्तेपामनुषिति । अवश्य 
करणीयास्यादन्यथाल्पफल भवेत्‌" इति चाग्नये । तुदाव्द॒पूर्णफला- 
थ॑त्व सूचयति । 

यद्यपि ज्ञानसतेदी मोक्ष नियत है फिरभी ज्ञानी शमदम आदि साषनौ 
से सपा होतादै। ''आचायं से विद्या प्राप्त कर इम भाता को जाननेके छिषए 
शान्त होता है दान्त होता है, अमुक भाव से आचाय कौ पस्चिय करता है, 
आचायं की परिचर्या करता है 1" इत्यादि माठर भति मे ज्ञानो के किष भी 
उनविधियां का उपदेश दिया गया है। "ब्राह्या उपनिपद श्रद्धा रूप है, तप 
दम कमं मही उसकी प्रतिष्ठा है, जो इसे इस प्रवार जानता है वह्‌ भमो 
सहत वेद भौर सदय का नायत्तनं हो जाता है।" इत्यादि भरुति म ज्ञानाङ्ग स्प 
से तप आदि केप अनुष्ठेय वतलाया गया है1 “ज्िक्नान टै उसक्रा मोक्ष 
लिव ही दै, इममे सदेह नहो है, तान के शान्त भादि मगर, इसचल्एविभी 
तृष्य ह । इनका मनुष्ठान सवकषय कलना चादिए्‌ मन्यथा जर्पफल होता द ॥” 

अन्निपुराग का वचन भौ दै 1 सूत्र म तुशब्द पूर्णफलांता का सुचक है । 
.. सर्वाननानुमतिदच पराणात्यये तदृद्ंनात्‌ % २।४।४।९८॥1 

"यदि दह्‌ वा अप्येव विन्नििल भक्षयीतैवमेव न भवति" 
इति सरवान्ानुमति प्राणात्ययविपया 1 न वा अजीविपूयमिमान- 
खादन्‌ इति दावाच कामोम उदपान" इति दर्दान।त्‌ । 

* यदि रा जानकर सव कुठ साता हैतोषाप वा म्गौ नदी होता” 
दतयादि श्रुगि त्तमो को सर्ंमक्षण कौ -यवुमति नटी दे रही हि अपितु प्राणात्यय 
कारका उल्लेख वर्‌ र्दी द। जैसा कि-नवा यजीविषप्यमिमानमादन्‌" 
शत्याद श्रुति म समष्टं हो जाता दै1 
ॐ अवाधास्व ॐ 1३1४}1४1२९॥ 

अन्याय्याचारणामा न दहि ज्ञानस्य वावनम्‌, “भतो विद्वानपि 
न्याय्य वत्ततोत्कप॑सिद्धये'' दति ब्रह्यतक्‌ । 
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यदि जन्याय आचारण न किया जायतो ज्ञान साधनामे कोई वाधानही 
आतो । जैसा कि ब्रह्यततकं का दचन है-“नियम के उत्वपं के किए चिदानु 
स्याय्य माचरण करते है ।'' 

अपि स्मयते ॐ ।३।४।४।३०॥ 
““उततीतानागतज्ञानी तरैखोक्योद्धरणक्षम । 
एतादृशोऽपि नाचार श्रौतं स्मर्तं परित्यजेत्‌ ॥"* 
इति हरिवशेपु । 

“ज्ञानी व्यक्ति, त्रिलोकी के मतीत मौर अनागत जीवों का उद्धार करने 
मे समथं होते हए भी श्रौत्त मौर स्मात्तं माचार को नही छटोढते |“ देषा हरि- 
चश पुराण का स्पष्ट वचन है । 

ॐ शब्दज्वातोऽकामचारे ॐ 1३।४।४।३१॥ 

“स य एतदेव विदेवं मन्वान एव पर्यन्त कामचरितं चरेन्न 
कामं भक्षयीत न काममनुवर्तेत्‌"” इति कौण्डन्यश्रूतौ । भत इत्यल्प- 
फरुत्वं सूचयति--"न निषिद्धानि वत्तेत पूणजञानफलेच्छया' 


इति पादुमे। 


“जो इसे जानना चाहता है मनन करना चाहता है, देखना चाहता ३, 
उसे स्वच्छन्द माचरण नही करना चाहिए, मनमाना ढग से धम्य मल्लण नही 
छरना चाहिए, मनमानान्यवहार नही करना चाहिए ।" एेमा कौण्डिन्य शरत्ति 
भे स्वैच्छाचार का स्पष्ट खण्डन किया गया है। स्वेच्छाचरण से ्ञानभे 
अल्पता मी वतरते -- पूणज्ञान चाहने वालो को निषिद्ध आचरण नही 
करना चार्हिए“ पदूमपुराण । 
ॐ विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॐ ।३।४।४।३२॥ 

न केवलं निपिद्धाकरणेन पूर्यते । कत्तव्य च वर्णाधरमविरित 
कमं । ““पदयन्नपौममात्मानं कुर्यात्‌ कर्माविचारयन्‌, यदात्मन. 
सुनियतमानन्दोत्कपमाप्नुयात्‌” इति कौपारवभूतौ विहितत्वाल्न ! 
अपिकाब्दो वणेधंसमुच्वया्थं 1 

वैय निषिद्ध माचरणकेत्यागसे ही ज्ञान पूणं सही होता अपितु बर्णाध्रम 
विदित कर्मके करने से भी पूर्ण होतादहै। जेसाकिबोपारवश्रापिमे स्पष्ट 
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कते ह-~-"रूस आत्मा को जानलेने के बाद भौ कमो का भाचरण करन 
चाहिए, एसा करने से बात्मदशंन मे विरोप आनिन्द कौ भनुमूति होती है। 
मूतर मे अपि शब्द समुच्चय अथं का वोघक्र है जो कि आाध्रम के साय चण धम 
की मोर्‌ इगन कर रहा है । 


ॐ सुहकारित्वेन च ॐ ।३।४।४।३३॥ 


"यया राक्ञ सहकार्येव मी तथाप्ये न क्षितिप कायमृच्येत्‌ 
एय तान कमं विनापि कार्यं सहायमूत न विचार ॒कुतचत्‌"' इति 
कमरभरूतौ सहमा रित्वोक्तंश्च 1 


“ज्ञानान्मोक्षो भवत्येव सर्वाका्य्ृतोऽपि तु 1 
आनन्दो हसतेऽकार्यात्‌ शुभ कृत्वा तु वधते ॥"" 


द्रति ब्रह्माण्डे । ““सर्वदु खनिवृत्तिर्च जानिनो निश्चितैव हि, 
उपासया कमंमिद्च भक्तया चानन्दचि नता" इति वृहत्त्रे । 


““म॑स्वरूपचितरत्वायो यो देवमनोगतत । 
स एव घर्मो चिन्नेया न ह्येते खोकसम्मिता ॥1"' 
इति पाद्मे 1 


भजेते किराजाकासहकागि मव्रीहोताहै राजा उषे निना कुमी 
वायं नदी करता वसेह ज्ञान, कमंकेत्रिना चरु जायगा रेरा विचार कमी 
न्ति करना चाहिए बह ज्ञान का यमिन्न सहयागी रै ।” इम कमठ शरृतिमे 
कर्मषी सहास्ति का स्पष्ट उत्ल्खरै। “विनाकायंक्रिएुभीन्ननसे मोक्ष 
तोदहताहीषहै क्रिननु य्तय वर्ने से सायक कै आनन्दम हास्त होतारः 
शुभाचरण से उत्ान होता टै ' एना ब्रह्ाण्ड पुराण का मो वचन दै 1 श“न्नानीः 
व! समस्त दुमे निस्वित हो दटवासया मिल जात्ता दै, प्रिनतु क्मके माकरण 
मीर मकि से भमूत पूव भानन्द को ्रनीति दौनी है 1" देना वृत्तम 

पटुता । "घमं कास्वस्प वडा विचित्रै जेदेव मम्मन ( धान्त सम्मत) 

रैउमे ही धम मानना चाप्‌, लोक मम्मित्त घमं को घं नही मानना 
चादिए्‌ ।" ठेस पश्चपुयण का स्पष्ट मत है । 


८. 
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५ सधिकरण 
सवेागि तु त एवोभयचि ह्खात्‌ २ ।३।४।५।३५॥1 


“'सवंग्रकारेणोत्साहेऽपि ये नानयोग्यास्त एव ज्ञानं प्राप्नुवन्ति 
न्ये" य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमभृत्युषि शोकोऽविजिधित्सोऽ- 
पिपास सत्यकाम सत्यस्तकल्प सोज्न्वेषटव्य स्र विजिज्नञाितव्य इतिं 
शूत्याऽऽचार्योपदेशसाम्येऽपि विरोचनो विपरीतज्ञानमपेन्द्र सम्यग्‌ 
ज्ञानामि्युभयत्रिधलि ्ध।त्‌ 1 

“समस्त प्रयासो केकर ल्ने परभोजोन्नान योह, उन्दीसेज्ञन 
प्राप्त हो सकता है मन्य से नदी जेमा कि निष्पाप, जरा मृत्यु, दोक भूख, 
प्यास रहित सत्यकाम सत्य संङ्ृल्प अस्मा का हौ अन्वेपगर करना चाहिए उसे 
ही जानना चाहिए “इम शति के अनुरूप हो आचायं का उपदेश प्राप्तकरके 
भो विरोचन ने विपरीत क्ञान लाभ क्रिया जवकिइन्द्रने सही सान प्रप्त 
किया इसमे ही उक्त कथन को पुष्टि हो जाती है । 

ॐ अनभिभव च दश्ंयति ।३। ।५।३५॥ 

"ष्देवोमेव सम्पत्ति देवा अभिगच्छन्ति आसुरीमेव चासुराः 
नेतयोरमिमव कदाचित्‌ स्वमाव एव ह्यवतिष्ठते" इति स्वभावान- 
भिव च द्यति \ 

"देवता देवीसपन्ति की भोर ही भुक्ते टै, बघुर गापुरोकीओरही शुक्ते 
है, इन दोनो नी सपत्तियो मे कमी हास नही होता वे स्वमावानुारही 
व्यवहार करते है" इमे स्पष्ट रूप से स्वभाव कौ प्रयच्ता दिख गर्द है। 
इसे उक्त कयन कौ पुष्टहो जानीदहै] 

ॐ अन्तया चापि तु तदुदृष्टे ॐ ।३।४।५।३६॥ 

सम्यग््नान विपरीतन्नानयोरन्तरास्थितानामपि देव्रासुरभावयोर्दा- 
द्यंदृष्टे 1 

सम्यन््ञान गौर विपरीत जान मे स्थित होते हुए भी देव मौर यमूरमाव की 
इढता के उल्टेख से उक्त वात सुपुष्ट हो जतौ है। 
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2 भपि स्मयते ॐ ३।५।५।२७॥ 
“अमुरा आभसुरेणेव स्वभावेन च कर्मणा ¦ 
ज्ञानेन विपरीतेन तमो यान्ति विनिस्वयात्‌ ॥ 
देवा दैवस्वमावेन कमणा चाप्यसशयम्‌ । 
सम्यग्‌ ज्ञानेन परमा गति गच्छन्ति वैष्णवीम्‌ 11 
नानयोरन्यथाभाव कदाचित्‌ क्वापि विद्यते । 
मानृपा मिश्रमतयो विमिश्वगतयोऽपि च ॥।"* 

इति स्कान्दे | 

“मुर, यामुरी स्वमाव मौर कमं से विपरीत ज्ञान होक्रर निश्चित दही 
अम्धकार मे डते ह । देवता, दैवी स्वभाव भौर कमं से सदी न्ञान होकर परम 
वैप्णवी गति को प्राप्त करते है, इनमे कभी भो उलट फेर नही होता । मनुष्य, 
दोनो प्रकार वे स्वभाव कमं मौर ज्ञान वाले होते हैं इसक्लिए उनकी दोनो प्रकार 
की गति होती दै ।” एेसा स्कन्द पुराण बा स्पष्ट वचन है | 
ॐ विहेपानुग्रहं च > ।३।४।५।३८॥ 

“णवे वीर उग्रमग्र दमायन्नन्यमन्यमति नेनीयमान । एध- 
मानद्विटुभस्य राजा चोकृष्यते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ 1" इति 
विशेपानु्रहु च ददांयति देवेषु परमेदप्रस्य । 

““असुरान्दमयन्‌ विप्णु स्वपद च सुरान्नयन्‌ । 
पून॒ पूनर्मानुषास्तु सृतावावतयत्यसौ 1!" 

इत्ति भविष्यतूपर्वणि । 

(देवो पर भगवान्‌ का ) विशेष अनुग्रह (-्रृतिमे क्हादै)) (योग्यता 
के प्व खनन पे वालो पर देए करने व देवदेत्योः कए सती खपाः 
निकचवय षो सिद्ध करने वाले एसे भगवान्‌ सवं दुष्टो का दमन करं दरुसरो कौ 
(देवको) ( ससारसे) पार करा कर गपनेस्यानकोलेजातेह। इष तरह 
वेद मे कहा है 1 वही भगवान्‌ मघ्यमाधिकारौ मनुष्यो को ( ससार मे ) डार्ता 
है। देवो पर भगवान्‌ का विशेष प्रेम रहता दै इस प्रकार दस श्रुतिमे कहा है 
विष्णुभगवान्‌ दत्यो का दमन कर देवत्तामो को भपने स्थान को छे जाता दै । 
ओर मनुष्यो को सघ्रार मे बार-बार डालता है । इस भविष्य पं मे कहा द । 
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ॐ अतस्त्वितरज्ज्यायो लिद्धाच्च >।३।४।५। ९॥ 
देवभागावसुरभाग एव बहुलः । तस्मान्न जनतामियादिति 
लिङ्गात्‌ । च शब्दात्ततः “कनीयसा एवे देवा ज्यायसा सुरा” इति 
शतेदच ““असुरा बहुला यस्मात्तस्मान्न जनत्रामियात्‌"' इति चे ब्रा} 
दैवभाग से घसुरभाम हौ यचिक है, “देवता कम ह यदुर भयादा है" इस 
शत्ति से ठे ही निश्चित होता है, ब्रह्य पुराण भौ एेसा हो कहता है-“अुर 
अधिक हं इसङिए वेही समूह॒मे ह 1“ 
ढः तद्भूतस्य तु तद्ावो जैमिनेरपि नियमातदुरूपाभावेभ्यः ष 
३४५४० 


ॐ सुरजातेरेवासुरत्वं देवजातेरेव देवत्वं जैमिनेरपि सिद्धमेव । 
“नासुरा देवी न देवा भासुरी न मनुप्या दैवीमासुरो च गरतिमीनु- 
रात्मीयामेव जातिमनुभवन्ति” इति नियमश्रुते । नासुराणां दैवं 
रूपं न देवानामासुरं चोभयं मनुष्याणा यो यदल्पं स तद्रूपो 
निसर्गो ह्येप भवति"” इति अतदुरूपत्वशतेः । “त भूतिरिति देवा 
उपासां चक्रिरे ते बभूवुस्तस्माद्धाऽ्प्येत।हि सूपो भूमूंरिवयिव प्रस्वसित्य- 
भूरित्यसुरास्तेह प्रावभूव."" इति देवासुराणा भावाभावश्रुतेशच ! 

"देवाना भूतिरित्येव मनो व्रिप्णौ स्वभावतः । 
असुराणामभृतित्वे न॒ तन्तियमतोऽन्यथा '" 
“देवाः शापाभिमूतत्वात्मह्नादाद्या वभूविरे । 
अतः सुगरतिरेतेां नान्यया व्यत्ययो भवेत्‌ ॥। 
त्ति चाध्यातमे । 
असुरजाति कौ गसुरता मौर देदजाति का देवत्व जेमिनि मी मानते है |“ 
न अमुर देवी मतिकोन देव भुर गिषठो मौर न भवृष्प्र देवपुर गति को 
पराप्त करते दं, अपनो जाति के अनुसार ही प्राप्त कसते है 1'" इटगरादि नियम धरुति 
से उक्त कयन पुष्ट हत्ताहै। प्नचसुर देव स्पको न देव जमुरस्पको, 
मनुष्य दोनो रूपों को प्राप्त करता दै, जौ जिमङ्घा स्वाभाविक सूप है वही रता 
है ।५ इत्वादि शत्ति स्वभाव परिवर्तन का निषेव करती है तथा "त मूर्तिरित्ति 
देवा उपासा चक्रिरे" इत्यादि श्रुति माव भाव देवासुरो वा वटतातो है उससे 
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भी उक्त कथन की पृष्ट दतती ह] "देवता्नो का कस्याण इसीटिष होता दै कि 
धे स्वभावसे ही अपने मन को विष्णु मे कगाए्‌ रहत ह, अमुर एसा नही कसते 
इसलिपु पराभूत हति ह 1 शापसे आभिभूत होकर देवता ही प्रह्लाद इत्यादि 
दैत्य हए ये, इसीलए उनो सगति हुई बन्यथा दगंति होती ।"' एसा अध्याल 
कामी वचनदहै। 
६ अधिकरण 
ड न चाधिकारिकपपि पत्तनानुमानात्तदयोगात्‌ ऊँ 13181६1४१11 
न च परमात्मेदवनद्विकमाकाक्ष्यम्‌ । ब्रह्मादोनामपि नाकाक्ष्यम्‌ 
किमु परस्येति सुययितुमपिलशब्द । चशब्दस्तु सानाथिना पूवक्तादि- 
त्यभावान्तरसूचक । स्योग्यमारोदु प्रयतन्ध्रपतन्‌ हि दृस्यते । 
एवमयोग्यस्य परमातमश्छयंस्य ब्रह्यादिपदस्य चाकाक्षाया 
पत्तनमनुमीयते 1 
“न देवपदममान्विच्छेन्‌ कुत एव हरेगुंमान्‌ 1 
इच्छन्पतति पूरवस्मादस्ताद्‌ यन नोत्थिति. 1" 
इति ब्रहुपाण्डे । 
“स्वकीणमिच्छमानं तु राजाद्या. पातयन्ति हि । 
एवमेव सुरायदच हरिक्व॒स्वपदेच्छुकम्‌ ।)* 
इत्याद्यनुमानरूपवाक्याच्च । 
“मायाभिस्‌ सिसूप्यत इन्द्राद्यामारुरुत्तेत. 1 
अवदस्युरघूनुधा' इति श्रुत्ति । 
परमात्मा कं पेश्वय ादिको बाङाक्षा उपासको को नदी करनी चाहिए) 
जव ब्रह्मा मादि हौ उसको आकाक्षान्ही करतेता ओरोकीक्या मिसाल है ) 
ज्नियियो बरौ एमा करने से मावान्तर होगावेष्येयसे च्युतटौ जर्वेगं 
सामय्यं से अधिक पद पर चटने के प्रयास मेप्रायः छोगोकोगिस्तेहौ देषा 
जाता हं । परमात्ना के रेश्वयं या ब्रह्मादि पदकी काक्षा तिदिचतदी नीव 
भिरा देगी जैसा कि ब्रह्माण्ड आदि का वचन है--^देव पदकी सावान्ना भी 
नही करनी चाृए, हरिके गुणो की वरावरौ का तो कौ प्रदन हौ क्या 
यदि दैवी आक्ाक्ना करने से पतन हो जाता है, वटके से भी अधिक नीच च 
जामे जहां से उठ नही सक्रोगे {* जय मनी उरायररो कखे वालो कौ सक 
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4 दिखचते है, तो फिर देवता मोर भगवान चो अपने पद के इच्टुक 
त ही नीचे गिराव 1“ मायामिल्लु्तसु यतु" इत्यादि भरुतिमे यः 
दिखलाया मया । ॥ र ठ 
ॐ उपपूवमपोत्येकरे भावशमनवत्तदक्तम्‌ ॐ ।३।४।६।४२॥ 
““उपदेवपद च नाकक्ष्यम्‌'" इत्येके । भवशमनवद्‌ -षपिपदव- 
देव । तच्चोक्त इनद्रयुम्न्रुतौ-"्वय्ीनप्रिजापतीन्‌ नाकालेदेव न 
गन्वर्वन्ति विद्याधरान्न सिद्धान्‌" इति । वृहत्सहिताया च-- 
न॒ देवानमिकाक्षेन वृत एव हरेगुणान्‌ । 
प्राजापत्यान्न च(पस्चि गान्यवदीनपि क्वचित्‌ ॥'” 
““ऋष्यादिपु व्जिपे तु दापौ नैवावित्नेपत. ॥ 
इति विशेपददनाथंमेऊ इत्युक्तम्‌ । 

* उषदेव्रपद की भो आकाक्ना नही करनो चाहिए” एेमा मी एकं शतत है} 
जा क्रि -इन्द्रवुम्न धृति मे स्पष्ट कटूते है “जैसे ऋषि यौर प्रजापतिव्व की 
मकाक्षा नदी करते वख हो गन्धकं विद्याचर ओर सिद्वत्व को भो भकरान्रा नही 
करनी चाहिए" वुदरनूसदिताम भोदमो का समयेन क्रिया पया है देव 
पदको भी आकान्नामत करो फिरहरिकेगुणौकौ वरत्ररीकाप्ररलदहोष्या 
है, भरजपतति, दपि ग^वं मादि को बरावर काप्रपासतभो नदौ कण्ना चाहिए्‌॥" 
चपि भादि की वरात्ररो विज्ञेपरोगोके ल्एदोप नही है । सामान्य खागोके 
चिषएुकस्ना दोप है“ ठेखा भी एक मतत दै। 

2 वहिस्तुभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॐ ।३।४।६४द्‌ 
देवपिगन्धर्वादिपदेम्योऽन्यन शुमविपय आकाक्षाया च न पतनम्‌ | 
“देवपिगन्वर्वाणा पदाकाच्चौ पतेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
अन्यत शुममाकाक्षन्न पतेदविरोवत ॥"* 
इति स्मृते । 
“नानात्वमेव कामाना नाकाम क्य च दृश्यते) 
अतोऽविरुदधकवाम स्यादकामस्तेन भण्यते 1" 
इ्याचाराच्चं । 

देवापि गन्वं पद की आका के पिना यदि युम विपय बी आफाक्लाक्े 

इत शूपो को चाट्‌ है तो पतन नही होया । जेषा करि स्मृति का वचन ˆ 
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शर्वा ग्वं पद को भाकाक्ञा करने वाखा निदिवित भिरेमा, यदि शुम कायं 
की आकाक्षाहैतो नही मिरेगा 1" अनेक प्रकारो की कामना वाला निष्काम्‌ 
कंसे हो सक्ता दै, जो कामना ब्युम दृष्ट से होती है उत मकाम कहते हं । 
रसा आचार का नियम है, इस्त भौ उक्त वात पुष होती दै। 

ॐ स्वामिनः फलश्रुतेरित्यावेय' ॐ ।३।४।६।४४॥ 

“श्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इत्यादिफलं स्वामिना देवाना्मन 
मवति “यदु कि चेमाः प्रजाः शुभमाचरन्ति देवा एव तदाचरन्ति 
यदु कि चेमा. भ्रा निजानते देवा एतद्‌ विजानते देवा ह्येतद्‌ भवति 
स्वामी हि फलमदनुते नास्वामो कमं कुर्वाण." इति माध्यन्दिनायन- 
श्ुतेरित्यात्रेयौ मन्यते 1 < 

“ब्रह्वेत्ता परमासमा प्राप्ति करता दै “इत्यादि फल स्तुति देवताओं से 
सम्बद है रेसी भात्रय माचा कौ मान्यता है, बपने मत की पुष्टि के लिए वे 
माध्यन्दिनायन श्यति को प्रस्तुत करते ह यह्‌ प्रजा वया बयुमाचरण करती दै 
देवता हो सही माचरण करते ह, मह प्रा कया ब्रह्म को जानती ह, देवता हौ 


सदी रूप से जानते है, देवता हौ वास्तविक समं स्वामी हौ फल प्राप्तकर 
सकते है, अस्वामी नही ।" 


ॐ आत्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रियते ॐ । ३।४।६।४५५1 
सत्रयागेष्वृत्विजानामपि फलदरशनादल्पं फलं प्रजानामपि भवती 
त्यौडुकोमिमेन्यते 1 तदर्थ देवैः श्रियमाणत्वात्‌ 1 
यतर बौर यागो भे कु फल त्वग्‌ ओर प्रजा को भी प्रात दो जातां है 
रेशवी मौडुकोभि माचायं कौ मान्यता दै । देवता ही उन रोगो को कु कल दै 
देतेहै। 
ॐ सहकायंन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌ = 
1 ३।४।६।४६॥ 
तृतीयः स्वपक्षः देवानां ज्ञानादिकमेणि सट्का्न्तरत्ेन प्रजा 
विघोयन्ते । यथा प्रजावन्तो राज्ञः प्रजा सर्हकारत्विन विधीयन्ते 1 
यथा वाचायंस्य दिप्याः 1 वारहि च 
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शक्ञानादिदान देवानां विप्मुना साधु चोदितम्‌ 

वेदेषु तेषा विहितं तनाचार्यो महत्तर ॥ 

विहित सहकारित्वे सहकार्यन्तरं प्रजाः । 

पातृत्वेन यया रान्ञो तथा रिष्या गुरोरपि ॥ 

तस्माद्रुतं फलं तासामाचार्याणा महत्तरम्‌ । 

ततो महत्तरं प्रोक्तं देवानामुत्तरोत्चरम्‌ 1)" इति । 

अव तीसरा अपना मत सु धकार वतलति है कि जेषे कि राजाभध्रनाके 

सहयोग से कायं करके फलावाप्ति करते हैया गुरु शिष्य कै सहपोग से करते ह 
वैते ही देव्ता प्रजा के सहयोग से ज्ञानादि मे कखावाप्ति करते हँ । जसा गि 
वाराहं पुराण मे कहते भी है-“विष्णु की शुभ प्रेरणा से देवततामो मेज्ञान 
आदि की प्राप्ति होती है, वेदो मे उनका विघान है, इसङिष नान भादि फै सव 
शरेष्ठ छाचायं तो वे हुः है \ जते कि सजा यपनो प्रजा कै एव गुह उपने शिष्य 
के सहयोग से कां सपादन करते ह वेते ही देव्ता के ज्ञानादि कार्मोमे प्रजां 
का भीं साहूचं रहता है, इसलिए फर उन महानु भाचार्यो को ही प्राप्न हता 
है रेशा कदत है उनमे भो प्रेष्ठ देवता है, उन्हे सर्वधरेष् फर प्राप्त होता है 1 
इस प्रकार प्रजा, ऋतम्‌ ओर देवता उत्तरोत्तर शरेष्ठं फर के भागो है 1“ 
ॐ कृहस्नभावाततु गुणोपसंहार" ४ ३।४।८।४७॥ 

“कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाव्यायमधीयानो धामिकान्‌ विदधत्‌" 
इटमुवस्वा ““न च पुनरावतते"" इत्ति गृहिणोपस्हार. ्रियत्ते, तस्माद्‌ 
गृहस्यस्येवोत्तमत्वमिति न वाच्यम्‌, यत. त्स्नमृहस्यान्‌ देवानपेक्षये- 
वोयसदार. त्रियत्ते । “"रत्स्ना येते गृहिणो देवा कृत्स्ना ह्येते यत- 
योऽत एतेषा न पुत्रा दायमुपयन्ति न चैते गृहान्‌ चिसुजन््यरागा 
णयः सोमाः सर्वभेणा एवक्ताः सर्वक्तीर '' इतति पौनायणुतति \ 

शुदुम्य मे पवित्रापूंक सगवदुमजन करते मीर पूवर शिध्योक्रौ करति हए 
धारक वनाओ"" एेसा कट्कर “वह पुनः नही लोटत" रेशा गृहस्य म दही 
उपसंहार किया गया है इसका तात्पयं यह्‌ नदी है कि~गृहुस्थाश्चम हौ सवं- 
श्रेष्ठ है, एणं प्रदस्य देवताओं की दृष्टि से यद उथसहार क्वा ग्याहै जेषे 
प्रायण श्रुति से निश्चित होता है--"ये देवता ही पूणं प्रहस्य दयेहो पूरणं 
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यत्ति, इन छोगोंके पुरतो दाय माग प्राप्त करते नही, नये गुदं को लागते 
दोहै. फिरये अराग, अद्वेष, अरोभ, सवंभोप, सवज ओर स्कर्ती है |” 
2 मौनवदितरेपामप्युपदेशात्‌ ® ।३ ४८।४८ 

तं चाश्रमद्रयमेवे देवानाम्‌ । “देवा एव ब्रह्मचारिणो, देवा एव 
गृहस्था देवा एवे वनस्था यथा द्येतेऽमुत्र य एवं सवंवर्णाः सर्वध्रिमाः 
सर्वं द्येते कमं कुवन्ति” इति कौण्डरव्यश्रुतौ यतित्ववृशन्तेनान्येषा- 
मप्युपदेशात्‌ 1 

देव्ताओंकेदो ब्रमोकाही वणेननदोहै अपितु ' देवता ब्रह्मचारो 
है, देवता प्रहस्य है, देवना वनस्थ है, जेतेये मुनि कमं करतेहै वैततेहौवेभी 
स्थ॑वणं मौर सर्वाध्रम के कमं करते है ' इत्यादि कौण्ठरव्यश्रुत्त मे सभी आश्रम 
सीर्वर्णोका उस्लेवक्रियागयादहै] 
९ अयिक्ररण 
2 अनाविप्ठुरवेत्रन्वयात्‌ ५ । २१४।९।४९॥ 

““एतां विद्यामधीत्य ब्रह्मद वाव भवति” स॒ एतां मनुष्येपु 
विव्रूयात्‌ । “यथा यथाहु वै ब्रूयात्तथा तथाधिको भवति" इति 
माटस्भुतौ बिच्ादान भक्ते । तच्च वहूनो स्वोकरणाथंमाचिप्कारे- 
णेति न मन्तव्यम्‌ । अन्वयायुक्तेः नविष्कारेऽ्योग्यानामपि स्वीकार 
प्रातिः 1 तच्च निपिद्धम्‌ । ^मानस्तेनेभ्यो ये अभिद्रहुस्पदे निरामिणो 
खिवोऽतेपु जागृ" । येपां नैतन्नापरं किञ्च नैक ब्रह्मणस्पते बर्हि 
तेभ्यः कदाचित्‌ 1 अथोपमेनोपरतरा मनुष्या ये घिणो ब्रूहि तेभ्यः 
सदा नः! अदेवानामोदते वित्रमो हदि वृहस्पते न परः साम्नो 
विदुरिति विद्याह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपायमा दोवधिषटऽ्मस्मि । 
अनारयेकायानृजवे दाठाय न मां तूया ऋजवे ब्रूहि नित्यम्‌” इति च । 

१० अधिकरण 
ॐ दहिकमप्रस्तुतप्रतिवन्ये तदूदशंनात्‌ ४ ।३।४।९।५०॥ 

“मात्मा वा अरे द्षटव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो विदिष्यास्ित्तव्य 

इति दर्शनार्थं श्रवणादि विधौयत्ते । तच्च ददानमेहिकमेव प्रार्यप्रति- 


{ २५५ ] 


चन्धाभावे । “श्रुत्वात्मानं मति दवं ह्य पास्य इैव दृटिं परमस्य 
विदेत्‌, यदार्यं केम तिबन्धक स्यात्परेत्यव पद्येद्या ममेवान्ववेदय” 
इति सौपणंशरुतौ तद्दशनात्‌ । 
' अनादिजन्मसम्बद्धं निर्भेतुः पापपञ्जरम्‌ । 
यावत्या सेवया श्यं तावत्‌ कार्यं न स्थः ॥ 
यावद्‌ दूरे स्थितो गम्यात्तावद्‌ गतग्यमव हि । 
इह जन्मान्तरे वापि तावत्यैव तु ददानम्‌ ॥ 
श्रवण मननं चैव निदिष्यास्तनमेव च। 
परेगुरौ च या भक्तिः परिचर्यादिकं हरेः ॥ 
एषां सेवेति संप्रोक्ता यया तदूदशंन भवेत्‌ ।"* 
इति वृहतधंहितायम्‌ । 

"भरे गामा ही द्र्य, स्रोतव्य, मंतभ्य गौर िदिष्यानित्य है" दस श्रुति 
भें दरशन केर हो श्रवणादि का चिघान कियागयाहै। दशन प्रारव्य वन्धनं 
केनशटहौजानेपर दस छोकमे दौ मिल स्वता जाक सौपणंधुतिमें 
स्पष्ट कहा गया है “जात्म के माहात्म्यं को सुनकर दत्तचित्र होकर उपासना 
शरक यह परमात्मा का द्धन पाना चादिए । यदि प्रारन्व कमं निबन्ध्‌ खूप 
ओप रह जपं तो स्च गर्‌ व्यागकर दशन करे यायोगसे करे)" वृदृत्सटितामें 
उसी का समर्थन करते है--' अनादि जन्पो के पाष पञ्जरञअकाटनके लिए, 
जितनी परिवर्य बावड्यक हौ उतनो मवश्य करनो चादिए्‌ | गम्य स्न 
जितनी दरुर हा उत्तनी दुर तक्र अवश्य जाना चाटृए, इम जन्ममे पा जन्मान्तर 
मे उमा दरदा दोना ही । घकण, मनन, निषिन्गरप्तन, परमात्मा भौर गुदम 
भक्ति, भगवत्छवा, ये ही अमवत्‌ साक्षात्कारके सावन वतलाए गए ह" 

११ अधिकरण 
ॐ एवं मृक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्यावधृते. २ ।३।४।५१। 
एवमेव भारव्यकर्मामिवे शरो रपातनानन्तरमेव मोच: ) तदभावे 
जन्मान्तसणोत्यतियमः 1 “श्वम स्वर्गं विधर्म निरयमेत्येव त्रद्यसस्थो 
अमृतमेत्यव ब्रह्मं स्यममृत्तमेत्येव'" इति ब्रह्मसंस्यस्य मोक्षस्यव 
धारणात्‌ 1 


( २५६ ) 


“चिद्धानमतमाप्नोति नात्र कार्यां विचारणां । 
‡ अवसन्नं यदारव्यं कमं तवैव गच्छति ॥ 
न चेद्‌ वहूनि जन्मानि प्राप्यैवान्ते न संशयः ॥'* 
इति नारायणाध्यात्मे 1 
इसी प्रकार प्रारब्ध कमं के नष्ट हो जाने पर शरीर पात के वाद दी मोक्ष 
होतादै। नटन होने पर अन्यजन्मों मे होगा, कोई निश्चित नी है । "धर्मी 
स्वगं जाताहै विघरमी नरक जाता हैः भगवद्‌ भक्त अमर होता है, भगवद्‌ भक्ष 
वमर होता है श्रमादि भे भगवद्‌ भक्ति के मोक्ष को तिरिचित्त कहा गया 
भगवत्‌ स्वरूप का क्ञातता निपदेह्‌ मुक होता है “जिस समय नार्व कमं नष्ट 
हो जति है तमी भगवद्‌ प्राप्तिहो जातो है, यदि नष्ट होने मे ए कमी रह्‌ 
जाती है तो, मनेक जन्मो मे लिःसदेह प्राप्ति होती ३" एसा सारायणाध्यात्म 
का वचन है1 
तृतीय अध्याय चतुंपाद समास 


चतुर्थ अध्याय--प्रथमपाद 
° १ मचिकरण 
फलं निगदयतेऽस्मिन्तध्याये 1 कम॑नाशास्यं फरमस्मिन्‌ पादे । 
हिताः कार्यं सवेथा भाव्यं साधनं प्रथमत उच्यते । प्रायिकत्वाच्चा- 
ध्यायानां पादानां चन विरोध 1 
दष अघ्यायमे फलका नि्षण करते दह दृप्त पाद मे करमुनाका नामक 


फल का निषटपण करगे ४ सदं श्रयम्‌ नित्य करने वारे साधनो का निरूपण 
करते ह, जिनसे फन्रपति होती है,। परायः अध्यायो भोर पादो का विरोध नही 
होता, एक दूसरे के पूरक ही दोतेहे। 
2 भावृत्तिस्सङ्दुपदेात्‌ ॐ 1४1 १११1९१1 

"जामा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितन्यः” 
इत्यादिना नाग्नि्ठोमादिवदेकवारेणव गेव फलघ्रासिः 1 किन्त्वावृत्तिः 
कव्या 1 ““एषोऽणिमेतदारम्यमिदं सरवेम्‌'” इत्यायसदृदुपदेशात्‌ 1 


१७ { २९७ ] 


“यरे ! आत्मा को देखना चाहिए, सुनना घराहिए्‌ मनन करना चाहिए, 
दिष्यासन करना चाहिए” इत्यादि साधनों को अग्निष्टोम भादिकी तरह 
एक कार कदने मात्र से फल प्राति नहो होती, जिन्त वार-वार करना चािए । 
“यह्‌ अणिमा है यह साग जगत मत्य है” इत्यादि में वास्बार उपदेश 
दिया गयाहै। 


२ लि द्धाच्च ॐ ।४।१।१।२॥ 
“स॒ तपोऽतप्यत पुनेरव वरुणं पितरमुपससारेत्यादयावक्तनः 
द्धाच्च । 
“नित्यगः श्ववणं चैव मननं ध्यानमेव च । 
कत्त॑व्यमेव पुखेब्ह्यदशंनमिच्छुभिः ।1* 
इति वृहृत्तवे ! 

“उसने तप किया पुनः वरुण पिता के पास माया। त्यादि में भावृत्तन 
वा उल्लेख क्रिया गया है इससे भौ आवृत्ति को बातत निदिचत होतो २। वृहत 
भँमी इसी का समर्थन क्रिया गया । “वण, मनन, ध्यान इत्यादि साधन, 
भगवद्‌ ददनामिलापी को नित्य करने चाहिए | 

२ धिकरण 
४ आत्मेति तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॐ 1४।१।२।३॥ 
आतमतुपदेश उपासनं च मोक्षाधिभिः सर्वया कायमेव “नान्यं 
विचिन्तय आत्मानमेवाहं विजानीयामात्मानमुपास् भात्मा हि ममैष 
भवतीति” हयुपगच्छन्ति । “भात्मेत्येवोपास्स्व त्मत्येक विजानीहि 
नान्यत्‌ किञ्चन्‌ विजानीय आत्मा ह्येवैष भवतीति” श्राहुयन्ति च । 
“भत्मेतयुपासनं कायं सर्वैव मुमुक्षुभिः । 
नानाक्लेयसमायुक्तोऽप्येतावम्नैव विस्मरेत ॥1* 
इत्ति भविप्यतपर्वणि । 
“मात्मा विष्णुरिति व्यानं विश्ेपणविशेप्यतः । 
सर्वेपां च मुमुलूणामुपदेशाच्च तादृशः ॥ 


[ २५८ 1 


कर्तव्यो नास्य हानेन कस्य चिन्मोक्ष इष्यते ।'* 
इति ब्राह्म 1 


मोक्नाधियों के चिए्‌ आत्मा की उग्रसना का उपदेश दिया है उसकी 
उपासना भवघ्य करनी चाहिए जसा कि श्रुतयो मे स्पष्ट कहते ह--“अन्य का 
चिन्तन मत करो, भै मात्मा को ही जानता हः इसलिए भात्मा कौ ही उपासना 
करो” आत्मा को ही उपासना करो, बात्मा को ही जानो किसी अन्यको 
जानते कौ चेष्टा मत करो “इत्यादि । भविष्यत्‌ पवं मँ भो एेसा ही कहते है-- 
भ्मुमुष्षु गं को एकमात्र आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए, धनेक कष्टो को 
सहते हए भी इसे नही भुखाना चाहिए ।" आत्मा, साक्षात्‌ विष्णु है, भाला 
उसक्रा विशेषण है वह्‌ विशेष्य हे इसी भाव से उसका ध्थान फरना चाहिए सभो 
मुमुषषुभो फे च्एि रसा ही उपदेश दिया गया है । इसको मुणाकर किसी का 
मोक्ष नही हो सकता ।'' इत्यादि ब्रह्य पुराण कां भी वचन हे । 


६ भधिकरण 
सप्रतीक्रेन दहि सः। ।१। रेरा 
““नामब्रहेत्ुपास्ते'" इत्यादिना शब्दश्रान्त्या न प्रतीके ब्रह्दु्टिः 

कार्या, विन्तु तत्स्यत्वेनैवोपासनं कार्यम्‌ । ब्रह्मतकें च~ 
““लामादिप्राणपर्यन्तमुमयोः प्रथमात्वत्तः । 
एक्यदृष्टिरित्ति भ्रान्तिरतुधानां भविष्यति ॥ 
नामादिस्थितिरेवाव्र ब्रह्मणो हि विधीयते। 
सर्वार्था प्रथमा यस्मात्सक्षम्यर्या ततो भवेदिति ।।*" 


धाम ब्रह्म की उपासना करते हु" इत्यादि मे कहे गये दाब्दक्त श्रान्तिसे 
प्रतीक में ब्रह्मदषटि नही करौ च(हिए्‌ पितु उसमे स्थित ब्रह्म की उपासना 
केरमी चाहिए जैसा कि ब्रह्यतक में स्पष्ट कते भी ह--“नाम से केकर प्राण पर्यन्त 
विदष्य विशेषण में प्रथमा विभक्ति (कर्तकारक ) का प्रयोग क्रिया गयाहैः 
इमक्िए अज्ञानियों फो भ्रान्ति दौ जातीदहै भोर वे एेवयदुष्टि कर वतते 
नाम लादि में स्थित ब्रह्य कौ उपासना की हौ उपदेश दिया मया है जां सर्वार्थं 
भ्रयमा विर्माक्ति होती है, उमे सततम्यर्था मानना चादिए 1 


ह 


[ स्प 


४ मधिकेरण 
= बरह्मदृष्दर्त्कपात्‌ ।४।१।४।५॥ 

ब्रहयदृष्टि्च सवथा कार्ये परमेदवरे, उत्कषटत्वात्‌ । 
श्रह्यदप्टया सदोपास्यो विष्णुः सर्वैरपि श्वम्‌ । 
महतत्ववाची शब्दोऽयं महत््वज्ञानमेव हि॥ 
सवतः प्रीिजनकमतस्तत्सवंथा भवेत्‌ । 
आत्मेत्येव यदोपासा तदा ्रह्मत्वसंयुता । 
कार्येव सवया विष्णोङ्रहयत्वं न परित्यजेत्‌ ॥1' 

इति ब्रह्मतके । 

.ब्रह्मटषटि, एकमाघ्र परमेश्वर मे ही करनी चाहिए क्योकिवे हौ स्क 


हैः जेसा  ब्रह्मतकं फे वचन से स्पष्टहो जाता ै--ब्रह्मकी षटि ते एकमान 
विष्णु कौ हौ, सथको उपासना करनी चाहिए क्योकि ब्रह्म शन्द महृत्ववाचो हैः 


५ मधिकरण 
५ आदित्यादिमततयश्ना्ग उपपत्तेः ॐ ।४।१।५।६।। 

“चक्षोः सूर्यो मजायत” इत्याचयुपासनं च देवानां कायंमेव 
स्वोत्पत्तस्यानत्वात्‌ स्वाश्रयत्वान्मुक्तौ तत्र छयस्वापेक्षित्त्वातु चोपपन्नं 
तेपां तथोपासनम्‌ । नारायणतन्त्रे च-- 

“लापिव्याचिनिमित्तेन विक्षिष्ठमनसोऽपि तु 1 
गुणानां स्मरणाशक्तौ विष्णो््रह्यत्वमेव तु ॥ 
स्मत्तव्यं सततं तत्तु न कदाचिद्‌ परित्यजेत्‌ । 
उतरे सवंगुणानां च यतोऽन्तर्भाव इष्यते ।1 


{[ २६० ] 


स्वोतत्यङ्गं च देवानां विन्णोदिचन्त्यं सदेव तु 
तेपां तत्र॒ प्रवे्यो हि मुक्तिस्त्युच्यते दु्ैः॥ 
तदाधिताश्च ते नित्यं ततरिचन्त्यं विरोपतः।'” इति 
“नत से सूयं हमा" इत्यादि मे जो स्वख्प वर्णन त्रिया गथा है उ्तकी 
उपासना देवातामो को करनी चाहिए, क्योकि वह्‌ उनका उत्यत्ति स्थान 
मौर मश्रयहै, मतःवेहौ उपमे छीन होतेह भतः उन्हे हौ उपासना 
करनी चाहिए जसा कि नारायण तवर मे कहते है-“भाविष्याधिसे 
गय्रपरमन्‌को शन्त करने के किए विष्णुके ब्रह्य भौर गुणो के स्मरणस 
वडी शक्ति मिक्तो हे, यदि गुणों का स्मरण कखे मे भसमथता प्रतोत्त हो ततो 
ब्रह्मत्व को कम नही भृकखना चाहिए उसका निरन्तर्‌ स्मरण करना चाहिए 
इसमे सारे गुण समाए हृए है । देवता मगवानके जित मग से उलसननहृष 
ह, उन्हे तदनुसार दौ विष्णु का चिन्तन करना चाहिए, उसे ्विष्टहो 
जाना ही देवताबो कौ मुक्ति कठी मरह । वे सव परमातमाके ही भाग्रत्त, 
है, इसलिए उन्हे विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए 1" 
६ मधिकरण 
& आसीनः सम्भवात्‌ > 1४1१।६।७॥ 
स्वदोपासं ५ ५ प्यासोनो ~ 
सर्वंदोपासनं कृवतन विश्ञेपतः वूर्यात्‌ ! तदा विकषेपात्प- 
त्वे त संभवात्‌ 1 
सवदा उपासना करते रहना चाहिये किन्तु जवर विशेष उयासना करतो 
धैढकर हौ फर, उपसे विक्षेप कम हता है । 
४ ध्यानाच्च ॐ 1४।१।६।८॥1 
“स्मरणोपासनं चैव ध्यानात्मकमिति द्विवा । 
स्मरणं सर्वदा योग्यं ध्यानोपासनमासतने ।1' 
नैरन्तर्यं मनोवृत्ते््यानमिद्युच्यते वबुैः । 
जासीनस्य मवेत्तततु॒ न शयानस्य निद्रया 1 
स्थितस्य गच्छे्तो वापि विदोपस्येव संभवात्‌! 
स्मरणात्‌ परमं जेयं ध्यानं नास्त्यत् संशयः ॥”* 
इत्ति नारायणततत्रे भतो च्यानत्वाच्च 1 


{ २६१ ] 


“स्मरण मौर घ्यानये उपासगाकेदोषूप्‌ ह] स्मरण चरते फिरते, उसे 
यैस्ते, खाते, पीते, सोते, हर अवस्या मेँ करना चाहिए । धिन्तु ध्मान कासन 
छमाकर ही करना चाहिए । मन की वृत्तिका निरन्तर एक भोरल्गत्ाही 
ध्यान कहा जताहै,जोकि वैठ्करही संभवहैसौक्षरया टेटकरनहीहो 
सकता, खड होकर या चलकर करने से विक्षेप हो सकता दै ! स्मरणसे ध्यान 
शरेष्ठ है इसमे पदेह सीं ।" रसा नारायण तत्रमे ऊहा गया इनङ्ए ध्यान से 
भगव्रस्राप्ति को पुचकार महत्व देते है} 

2 भचरत्वं चापेदय ॐ 1८1 १।६।९॥ 


“अचलं चेच्छरीरं स्यान्मनसस्याप्यचाखनम्‌ । 
चलने तु शरीरस्य चञ्च तु मनो मवेत्‌ ॥"* 
दति ब्रह्माण्डे । 
“शरीर को अचल्तासे मनसी स्थिरो जातादै, शयैरके चच्तेसे मन्‌ 
भ चंचल, हो जाता है" रेता ब्रह्माण्ड पुराण का वचन भी है | 
= स्मरन्ति च ॐ ।४।१।६।१०॥ 
“समं कायज्जिरोग्रीवं धारयन्नचन्दं स्थिरः । 
संम्प्रेक्षय नासिकाग्रं स्वं दिदद्चानवेखोकयन्‌ ॥'” इत्यादि । 
«काथ, श्षिर, गरदन को सीधे करे त्थयिर फर ठेना चादिषु फिर दषर-उधर 
से देखकर भपनी नासिका के अप्रमाग को ही देखते हए ध्न करना चाहिए” 
इत्यादि स्मृत्ति वचन भी ह । 
2 यरैकाग्रतता तत्राविशेषात्‌ ८ 1४1 १।६।११॥ 
देशकालावस्थादिषु यत्रैकाग्रता भवति तत्रैव स्थातव्यम्‌ 
“तमेवं देशं सेवेत्त तं कालं तामवस्थितम्‌ । 
तामेव भोगान्‌ भुञ्जीत मनो यत्र प्रसीदति ॥ 
न हि दैश्षादिभिः कद्िद्विङेषः समुदौरित्तः ) 
मनःप्रसादनायं दहि देशकासादिचिन्तनम्‌ ॥"' 
इत्ति वाराहे । 


{ २६२ 1 


जिस स्थान, जिस काल मौर जिप्र बवस्या में एकाग्रता हो उसो जगह उसी 
समप उसी अवस्या मे ध्यान करना चाहिए } जेसा कि वाराह पुराण मे कहते 
है-“उसौ स्यान, उपो काक भोर उसो स्थिति मे च्यान फरना चाहिए मीर 
उन्ही भोगो को मोगना चाहिए, जिसते मन प्रसन्न होता हो । स्यान विशेष 
आदि का कोर विष नियम नही है, मन की प्रसन्नता की द्टिसेही देश कल 
भादि पर्‌ विचार करना चाहिए 1 


७ अधिकरण 


& आघ्रायणात्त्रापि हि दृष्टम्‌ ॐ ।४।१।७।१२॥ 
यावम्मोक्षस्तावदूपासनादि कायम्‌ ! “सयोह्‌ वै तद्‌ भगवन्‌ 
मनुष्येषु प्रायणान्तमोद्धारममिध्यायीत'' इति हि श्रुतिः । “सवदन- 
मुपासीत यावद्‌ विमुक्तिमुंकता भपि हयेनमुपासते' इति सौपणश्रुतिः ! 
“श्रुणु यावदज्ञानं मतिर्यावदयुक्तता 1 
ध्यान च यावदीक्षा स्यानेक्षा क्वचन वाध्यते ॥ 
दृष्टतत्त्वस्य च ध्यानं यदा दृष्िनं विद्यते 1 
भक्तिस्चानन्तकालोना परमे ब्रह्मणि स्फुटा ॥ 
आविमुक्तेविधिनित्यं स्वत एव ततः परम्‌ 1" 
इति ब्रह्माण्डे । 
जवत्तक मोक्षनहो त्र तक उपासना आदि करमो चाहिर्‌ । जेसीकि 
शति मी है--““मगवन्‌ 1 यह्‌ वही है, जिते मनुष्य मोक्ष पन्त भकार ख्पसे 
ध्याने करते है {” इषकौ उपासना सदेव करन चाहिए जब तक शरोर न चट 
जाय, शरीरके वाद शरौरान्तर मे भी उपासना करनी चाहिए ! “देसी सौपर्ण 
श्रुति भी है (“ तव तक भगवत्तत का श्रवण करो जव तके अन्न भौर विपरीत 
मति, न्टनहो जाए्‌, ध्यान तव तक करो जव तकं तुम्हारी वेषयिक इच्छा 
मुम्हे सताती रह 1 ध्यान म, जव तक दुष्ट तत्व इृषटिगत्त न हो जाए तव तक 
करना चाहिए, अनन्त काकोना परमात्मा कि को गई मक्तिसे ही, त्तस का 
प्रकाश होता है, शटि सुरत्तो है । “इसलिए मुक्छि पन्त उपासना को विधि 


स्वामाविक हैः तमी परमात्म प्राप्ति संमव द 1" इत्यादि ब्र्याण्ड पुराण कड 
वचन उक्त कयन को ही दृष्टकररहाहै। 


[ 


२६३ ] 


८ सचिकरणं 
ॐ तदधिगम उत्तरपूर्वाचयोरश्छेपविनाशौ तदुव्यपदेशात्‌ 
(४।१।८।१३॥ 
बरह्मदर्न उत्तसघस्यादलेयः पूर्वायस्य विनाशस्च “तद्‌ यथा 
पुष्करपलाश यामो न दिलष्यन्त एवमेवं विदि पापं न दिरुप्यते'” 
“"तद्यथेपौकाचरूलमम्नौ प्रोतं श्रदूयेतेवं हैवास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते" 
इति तद्व्यपदेशात्‌ । 
ब्रह्म साक्षात्‌ हौ जाने प्र होन वाले पापों के द्लेप को समावना नही रहती 
तथा पूवङृत पापो का नाश हो जाता! जसा कि "जसे कि कम के पत्ते 
भे नर क7 श्छेष नहौ होता, उसी प्रकार परमात्मा को जान लेने परपापौका 
श्छेष नही होता" जसे कि तिनके भौर रु भग्ति में गिरकर मस्म ह 
जति ह वैसे हो उपासक कै सारे पाप भस्महो जति है 1" इत्यादि उपदेशे 
निरिचत हीत र । 
ॐ इत रस्याप्येवमसंश्टेपः पते तु ॐ (४।१।८।१४॥ 
पुण्यस्याप्येवमसश्छेपः पाते । तुशब्दोऽनुव्यानवाची । 
“"यथाऽश्लेपा विनाशस्च मुक्तस्य तु विकमेणः । 
एवं सुकर्मंणश्चापि पततस्तमसि ध्रुवम्‌ 11*“ इत्याग्नेये ! 
पुण्ये का भी संदे मौर विनाश हयै जातत है । सूत्र मे तुशब्द भनुत्यान- 
वावी है । घन्नि पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि--“जंसे क्रि मुक्त व्यक्ति के पाप 
कर्मी का भष्छेष विश होता है उदो प्रकार पृण्यकमं भौ अन्धंतम भें 
निवल का हौ जाते ह ।“ 
ॐ अनार्थकये एव तु पूर्वे तदवयेः ॐ (४१।८।१५॥ 
अनार्धकार्ये एव पूं पुण्यपापे विनश्यतः । ^“^तस्य तावदेव 
चिरं थावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्यते" इति तदवधेः । तुशब्दः 
स्मृति्योठकः। 
°ष्यदनारज्छपापं स्यात्तु विनद्यति ति वयात्‌ । 


[ स ] 


पश्यतो ब्रह्मनिद्र्द हीनं च ब्रह्य पश्यत ॥ 
दितो वा भवेत्‌ पृण्यनाशो नास्त्यन सशय. । 


त॑स्याप्यारन्वकायेस्य न विनाशोऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥1 
आरुब्धयोङ्व नाश स्यादत्पयो पुण्यपापयो ।"" 
इति च नारयणतन्तरे । 
जिनका भोष प्रारम्भ नही हुमा है उन्दी पूवं पुण्यपापो का नास होना हैः 
प्रार्धकातो भोग दहो जाने पर ही नाश होता है जसा कि-““उसकी मुक्तिमे 
तभी तकं का विरुम्ब है जव तकं शरीर पात नही होता” इत्यादि भुत मे भ्पष्ट 
कहा गया है । इस सूत्र मे तुशब्द स्मृति का योतक है । नारायण तनमे द्रसे 
मर स्पष्ट करते है-“जो पापु भोग कै लिए प्रारम्मे नही होते उनका नाश तो 
निषित ही हो जाता है, द्रह्य को देपकर्‌ निद्रन्ध हो जाता है, तथा ब्रह्म द॑ने 
से व्यि हल्का हो यात्ताहै, निदिच्त ही उसके शतु पण्य मौर पापकानाक्ष 
हो जाता है, किन्तु उसके भ्रारन्ध मोगोका नाश नही होता, किन्नु प्रार्य 
पुण्यपाप का भोग हल्का अवश्य हो जाता है!» 


ॐ अग्निहोत्रादि तु तत्काययिव तद्दशनात्‌ ॐ ।४।१।८।१६॥ 

अस्िहोनायपि मोक्षानुमवाये, तुशम्दादुब्रह्मदशंनवत । "स 
एनमविदितो न भुनक्ति यथा वेदो वा गननूकतीऽन्यदा कर्माितम्‌ 
यदि हु वा भप्यनेवं विन्महच्युण्यं कमं करोनि तद्धास्यान्तत क्षीयत 
एवात्मानमेव लोकमुपासीत स य॒ आत्मानमव छकेमुपास्ते न हस्य 
कमं क्षौपतेऽस्माद्‌ द्यबात्मनो यद्‌ यद्‌ बामयते तत्तत्सृजतते' इति 
दशनात्‌ । 


उगत खादि भरो मोष्ठके सहपोगो सायन) षह्य द्रष्यके पर्‌ सहु 
योगी है एेसा तु शब्द से सूत्रकार वताते ह । “ओ इन्हे नही जानता वह्‌ नही 
भोगता 1 


ॐ अतोऽन्यदपीव्येकेपामुभयो ॐ ४1 १।८।१७॥ 
मुक्तावनुभवकारणायन्यत्तनपुण्यमपि चिनदयत्ति । अपघ्रारत्यमन- 
भोष्ट च ! तथा द्येेपा पाठ उभयोस्त्यागेन । "तस्य पुना दायमुप- 


[ २६५ ] 


सन्ति, सुहृद साधु छृत्या द्विषन्त पापछृत्याम्‌'" इत्ति । 
“भनभीष्टमनारव्यं पुप्यमप्यस्य नस्यति । 
किमु पापं परं ब्रह्म ज्ञानिनो नात संशयं +" 
इति पाद्मे ! 
मुक्तिमे जनुभवके कारणजो पुष्यहोता है वह भो नष्टहौ जाताहै, 
अप्रारब्ध शौर बनमीष्टका भी नाशो जाता है । एक भरुति मे दोनो पुण्यकर्म 
भ््रकोया पापकर्म श्षतुमं को प्रा्ठ होते ह! “पदुम पुराणमे भी इका 
समर्थन कत्ते है--““ुकत पुरा के अनारव्य भोर अनमीष्ट पुण्य भी नष टौ जत्ति 
है, पापकीततो चर्वाहीक्यारहै। 
ॐ यदेव विद्ययेति हि = (४।१।८११८॥ 
ब्रह्दशिकृतमल्पमपि पुण्य महत्तममनन्ते च भवति । "यदेव 
विद्यया करोति श्चद्धयोपनिपदा तदेव वीयंवत्तर भवतति” इति श्रुते 1 


न हास्य कमं क्षीयते इति च । 

“'अत्पमायकृतो धर्मो द्यज्ञाना निष्फलो भवेत्‌ 1" 

इति च भारते । 

वरहमदर्शी के थोडे किए गए पण्य भो महान भौर गनन्त होते ह जैसा कि-- 

शजो शरुछ विद्या शद्धा मौर मक्ति घे करते हूँ वह्‌ थति प्रवर हति है “शुत्तिसे 
निर्चित दोत्ता है । इम्के कमं नष्ट मो नही होते । “भगवद्‌ ज्ञान रहित व्यक्त 
का क्रिया हुआ कमं थोग मो नही छगता व्ययं हौ जाता है । “्देसा महाभारत 
का साष्ट वचन दहै) 

ॐ भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पत्स्यते ॐ ।४।१।८।१९॥ 
आरव्धपुण्यपापे भोगेन चपयित्वां व्रह्म सम्पत्स्यते । 
“श्रप्नोत्येव तमो घोर ब्रह्यवा नान सशय । 
ब्रह्मणा शतकराखाततु परवेमारव्वस्चय ॥ 
नियमेन भवेन्ना कार्या काचिद्‌ विचारणा 1" 
इत्ति च नारायणतये । 

सावकर प्रारन्ध पुष्य पापके मोगहो जानेके वादनब्रह्यप्रत्तिकणाहैष 
चुं अव्याय प्रयमपाद समाप्त 
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चतुथं अध्याय- द्वितीयपादं 
१ मधिकरण 
देवानां मोक्ष उक्रान्तिद्चास्मिन्‌ पाद उच्यते-- 
2 वाद्मनसि द्शंनाच्छव्दास्च ॐ४।२।१।१॥ 


वागभिमानिन्युमा मनोभिमानिनि र्दे विलीयते । वाचो मनो- 
वरात्वदशंनात्‌ ! “तस्म यावन्न वाडमनसि संपद्यते" इति शब्दाच्च } 


६ 


“उमा वै वाक्‌ समृ मनो रट उदाहृतः 1 
तदेतनूमिथुनं ज्ञात्वा न दाम्पत्याद्‌ विहीयते ॥1'" 
इति स्कान्दे । 
देउताभो के मोक्ष मौर उत्ान्तिका इस पाद में वणन करते ह 
वाणो की अभिमानी देवता उ, मन के अभिमानी श्र मे विलीन होती 
हैः वाणो को भत के वश्षगत कहा गया है तथा ^ससकी वाणी जच तक मन मे 
नदी मिलतो इत्यादि श्रुति से उक्त कथन कौ पृष्ट होती है । स्कन्द पुराण मे 
भी इसका समर्थेन है -“उमाको वाणो तथा मनकोसद्रकहागया दै, जो इन 
दोनो को जानत्ता है, वहु इन दोनों से विहीन नही होता । 


ॐ अते एव च सर्वाण्यनु ॐ ४२।१।२॥ 


अते एव च दब्दात्‌ “सर्वाणि देवतानि यथानुकूरं विलीयन्ते, 

अग्नौ स्वँ देवा विङीयन्ते, अग्निरिन्द्रे इन्द्र उमायां उमा स्दरे विली- 
यते एवमन्यानि दैवतानि यथानुकूलमिति'' च गौपवनश्ुतिः । 

इमी प्रद्र गौपवन शति से ज्ञान होता है कि-- घारे देवता यथानुकूट 
चिक्तीन हते है, घग्नि मे सारे देवत्ता विलेन होते है, ब्रन न्द्र भे, इनदर उमा 
भे, उमा सरमे व्रिीन होता है, वैसे हौ बन्यान्य देवत्ता यथानुकूल विीन 
दयेत है" 

२ उधिकरण 

क तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॐ 1।२।२।३॥ 


मनः प्राण इल्युत्तराद्‌ वचनान्मनोऽभिमानी सदर: प्राणे वायौ 
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विीयते । “वायोर्वावि खर उदेति वायौ विलोयते तस्मादाहुवयुदे- 
वाना श्रे" इति कौण्डिनयभरुत्ि 1 

मनके वाद प्राण का उल्क है मत मनके अभिमानो स्द्रप्राणके अभि- 
मानी वायु मे लीन होते ह जे्ा कि कौण्डिन्य श्रुति का वचन है-भ्वायुसेष््र 


प्रकट हते वायुम हो छीन होत है, इसीलिए देवताभो मे वायुकोश्रेष 
कहा गया है ।* 


३ अचिकरण 
ॐ सोऽगयक्षे तदूपगमादिभ्य २५४।२। ३।४॥ 

स प्राण परमात्मनि विदीयते “सरवे प्राणमुपगच्छन्ति, प्राण- 
परममुपगच्छति, प्राण देवा अनुप्राणन्ति, प्राण परमनुप्राणिति, 
तस्मरादाहु प्राणस्त प्राण ” इति प्राण परस्या देवतायाम्‌ । “क्ता 
सन्तोऽग्निमाविर्य देवा सर्वेऽपि भुञ्जते भग्निरिन्द्र तयेन््रसच वायु 
माविश्य सोऽपि तु । आविश्य परमात्मानं भुक्तं भोगास्तु वाह्यकान्‌, 
न दयानन्द निजस्तेपा परकंभ्य कथचन । किमु विष्णो परानन्दो न 
ते विष्णु" इति श्रुते । “प्राणस्य तेजसि क्यो मागंमानमुदाहृतम्‌, 
सरवेितुश्च सवदिस्तस्यान्यन छ्य कथम्‌*” इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्य + 

वह्‌ माग परमात्मा मे छीन हाना है। पसव प्राण का सनरुगमन करते हु, 
भराण परमात्मा का अनुगमने कर्ता है, प्राण देवता का अनुप्राणित करता है, 
परमात्मा प्राण को बनूप्राणित करता है, इसोकिषए्‌ परमात्माको प्राणका भ्राण 
केहा जात्ता है 1” इससे निरिचित ह्येता ह प्राण वरमात्मा कीन होत्ताहै। 
“मुक्त हकर सारे देवना अग्नि मे विलोन हाकर भोगते हैँ भगिनि हृनद्रम इन्द्र 
वायुम प्रविष्ट होकर भोगते है । परमात्मा म प्रविष्ट होफर वाह्य भोमो को 
भोगते है, उन्द्‌ स्वत्त घानन्द नही मिलता वह तो प्रमात्मास हौ प्राप्तकर 
है विष्णु के परानन्द का व्या कट्ना है।"प्राण कोतेनमजोचख्व कहा गया 
दै वहतो मागरमात बतलाया गया है, सर्वे सर्वादि के अतिरिक्त यन्यतर 
प्राण काल्यहो भो केसे सक्ताहै।“ इत्याद भत्ति उक्त कथनकी 


पृष्ट होती है । 
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४ अधिकरण 
2 भूतेपु तच्छे; ॐ 1 रपव 
भूतष्वन्येषां देवानां रय. । भूतेषु देवा विलीयन्ते भूतानि परे 
न पर उदेति नास्तमेत्येकल एव म्ये स्थति्ति' वृहच्छ.तेः । 
भतों मे अन्य देवताओं का च्य होता है जेता कि वृहत्‌ श्रुति से स्पष्ट है - 
“भूतो मे देव्ता दि्लोन होते है, भूतो से वर काद्‌ नदी है, वह्‌ परमात्मा मेही 
उत्पन्न हेते है वे भस्त नही हते अकेले ही मध्य मे स्थित रहते है +” 
५ अधिकरण 
ॐ नैकस्मिन्‌ ददंयतो टि ५५ ८।२।५।६॥ 
नैकस्मिन्‌ भूति सर्वेपां देवाना लयः ""पृथच्यामूमचो विरोयन्ते, 
वर्णे सदिवनावग्नावग्नयो वायाविन्द्र. सोम आदित्यो वृहृस्पत्िस्त्ा- 
काद एव साव्या विकोयन्ते 1“ मृत्यवः पृथिन्यां वरण आपोऽग्नयस्ते- 
जसि मरतो माएत इति भाकाश्चे विनायका विलीयन्ते 1" इति 
महोपनियदि चतुवंदशिखायां च दर्शयतः । ““अतोऽग्नौ देवा विरीयन्ते"" 
दति तेत्र निर्दिष्टमेव 
न एक ही भूत मे समस्त देवताओं का ल्य नही होता अपितु ^पृथिवौ मे छम्‌ 
रन देते है, वष्ण मे मश्विनौ कुमार, अग्नि मे अग्नि, वायु में इन्र, सोम 
आदित्य मौर वृहस्पति आकाश्च में साध्य गणो के साय विलीन होति हं । “मृत्यु 
"सुथिवीमे बण जल मे, ग्नि तेज मे मरत, मर्त मे मौर माका में विनायक 
निलोन होते है । “हेवा महोषनिपद भौर चतुर्वेद ।शखा में स्पष्ट उल्छेव है । 
“भगिनि में देवता विलीन होते है" ठेमा वही निर्देश है । 


£ अचिकररण 
ॐ समनाचासुत्युपक्र मादम्‌ तत्वं चानुपोप्य ॐ४।२।६1७॥ 
देवतः कालत्तस्व व्याप्त्या समोना परमपुरपो यस्याः सा 
समना उसारानुक्रमात्‌ स्वत एवामृतववं तस्याः 1 वृहच्चुतिद्व-- 
“रौ वाव सृत्यनुक्रमौ श्रहृतिश्च परमदच दरौ एतौ नित्यमुक्त नित्यौ 
च सर्वेगतौ चैतौ जात्वा चिमुच्यत्ते ° इति नैताचता साम्यम्‌ । 
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देश्च काल मे जो परमपुरप के समान व्याप्त है उस प्रकृतिं को समान कटा 
गया है, सार कौ सुष्टु के मदिरे दी वह्‌ है इसलिए उसकौ स्वाभाविक यम 
रता है } ग्रकृति पुरुप की नित्यता कः वृहन्‌ शरु मे स्पष्ट उच्छेव है-ष्दो सृष्टि 
कै मादिसे दीह इन दोनो निवय-सुक मित्य सर्वगत प्रकृति परप कोऽनानकर 
मुक्त हौ जाता दै ।” इन दोनो की समता नही है। 

ॐ तदपीते ससारव्यपदेशात्‌ ॐ1४।२।६।८॥ 

“समावेतौ प्रकृतिस्च परमरख्च नित्यौ सवंगतौ नित्यमुक्त 
असमावेतौ प्रदर तिदच परमर्च विलोनो हि प्रकृतौ संसारमेति बिरीन. 
परमे हि अमृतत्वमेत्ति'" सौपणधुते । 

^ सृष्टि जवस्या मे प्रकृति भौर पुरुप समान खूप से नद्य सर्वगत नित्य मुक्त 
हं किन्तु विलय अवस्था मे इनकी समता नदी है, प्रकृति मे विलीन होकर ससार 
पाता है, परमपुरप मे छीन होकर अमृत्तत्व प्राप्त करता है 1" एप्ा सोपणंभरुति 
कावचनदहै। 
क सृष्षम प्रमाणतदच तयोपरव्ये २५४२।६।९॥ 

सृकष्मत्व चाधिकं ब्रह्मण प्रकृते ज्ञानानन्दैदवर्यादिप्रमाणाधिक्य 
न्व “सवंत प्रकूति सूक्ष्मा, प्रक्ने परमेदवर, ज्ञाननन्दौ तथर्वर्य 
मुणार्चान्येऽधिका प्रभो." इति हि श्रूति । 

ह्य, धति षै भिक सदम है, सिन्तु स्ञानानन्द भादि उसमे श्रकृतिमे 
अधिक हु । जसा श्रुति का वचन दै-“सवसे सूक्ष्म प्रति है, प्रकृति से 
सूक्ष्म परमेश्वर ई, विन्तु प्रभरे के चान जानन्द द्वयं गुण मादि सवके 
अधिके दै 1 
ॐ तोषमरदेनात ्५४।२।६।१०॥ 

अतस्तस्य ये विरोषगुणास्तेपामनुपमर्देनैव साम्यम्‌ । 

“वेत. कालतस्चैव समा प्रकृतिरीडवरे 1 
उभयौरप्यवदत्वं तदवन्ध पयात्मन ॥ 
स्वत एव परेशस्य सा चोपास्ते सदा हरिम्‌ । 
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प्रकते: प्राकुतस्यापि ये गुणास्ते तु विष्णुना 1 
नियता नैव केनापि निवता हि हरेगुणाः ॥" 
इति मविव्यतूवंणि । 
परमासमाके जो विशेष गुण हं उनका साम्य प्रति मेजोदहैभोवहभी 
रपम से नही है ( मर्यात्‌ प्रकृति, परमात्मा से घपित होती दै, इसलिए साम्य 
होसोवातनतीहै) जैग कि भविष्यत्‌ पवंमे स्पष्ट उल्लेख है -“देश मोर 
काल की दृष्टि से प्रकृति शौर ईश्वरमे समता है, दोनों ही सवतन्व है प्रकृति 
केवर परमास्मा के ही वंन मे रहतो है, यह्‌ स्वतः हौ परमात्मा की निरेन्तर 
उपासना करनी रहतो है, प्रफृति के जो प्राठ़ृत गुण दै, 0 सेहो उसे प्राप्त 
ह, वह्‌ किसी से मौ नियत नही है केवल परमात्मा कं गुणों से निपतत है }" 
ॐ अस्यैव चोपपत्तरूप्मा ५४।२।६।११॥ 
दिवा दीदमवदृ्यते ऊप्मावदनृष्मावच्च । “^तनोप्मावत्परं 
ब्रह्म यन्न जिघ्रन्ति न पर्यन्तिन शृण्वन्ति म विजानन्ति! अथा- 
नूप्मावत्‌ प्रकूतिद्च प्राकृतं च यत्न जिघ्रन्ति च यत्न प्रदयन्ति पश्यन्ति 
च न्नं श्रष््न्ति श्णृण्वन्ति च यन्न॒ जानन्ति जानन्ति च ।'' इति 
{ सौपर्णुतेः किचित्साम्योपपत्तेः । 
जगत, शीतर मीर उष्यदयो प्रकारका दृष्टिगत होता है। “उरमर्मेजो 
उप्णताहवह्‌ परब्रह्म की है, परमात्मा, न नुंघता दैन देखता है, न गुनता है 
न जानता ह, ज दौवलता दै बह प्रति कौ यौर श्राषृत यस्तुं कौ स्वामा- 
विकट, जो नही भूव्ते ओर सूते भो जो नदीं देगतेदेपततेमीष,जोनही 
सुनते सुनते भौ हं जो नही जानते जानदे भो हं” दर सोपर्णं श्रुति में प्रछत 
पुर भँ थोड़ा माम्य दिखाया गयः है । 
ॐ प्रतिपेवादिति चेन्न गारोरात्‌ २५५।२।६।१२॥1 
मप्षमो वा एप परमोन टि कश््विदेवं दृष्यते । ““सर्वे द्येतेऽ- 
णवो जयन्ते श्यन्ते च चिद्रा छेते भवन्ति, यय पयेन जायतेन 
त्रियते पू्णश्चेप मवति 1 इति चनुरवैदिखायां साम्यप्रतिषेयान्नेति 
चेन्न दारौराद्‌ हि साम्यं प्रतिपिव्यते ! 


{ २७१ 1 


ह्‌ सार प्राकृतं जगत्‌ विम £, परमात्मा मे वसी विषमता नही द 
ये सारे गणु ह जन्मते मसते है, इनमे न्यूनता होती है परमात्मा न मरतादहैनं 
जन्मता है, परमात्मासे हौ यहं जगतमू्णं होता है 1” इम चतुर्वेद दिषाके 
चचनमे साम्थकफाप्रतिपेषनरदहै एसा नरी कह सकते) शरीरकाट्टिसे 
साम्य का प्रतिपेष स्वषट क्रिया गया है। 

2 स्पष्टो हि एकेषाम्‌ ॐ 1२१६) १३) 

अथात समार्चासमादताभिवीयन्ते समासमाद्वाय समानि 
गरह्मणो रूपाणि यैश्तपत्तिस्थितिक्यो नियतिरायतिश्चैव द्येवैतत्‌ 
भवत्यथासमा ब्रह्मनो श्र प्रजापतिब्रहस्पतिये के च देवा गन्धर्वा 
मनुष्या पित्तरो सुरा यत्किचेद चरमचर चाय समासमा प्रवृत्तिववि 
समासमा सैपा हि नित्याऽजया तद्वा चेति" स्पष्टो हि माघ्यन्दिना- 
यनाना समादिवाद । 


"अव सम अक्षम की व्याख्या करते है--उत्यत्ति, स्मरति, खय, नियति भौर 
सायनिये ६ दी ब्रह्यकेरूपसमर्है, सीसे ब्रह्य इन्द्र श्र प्रजापति ब्रहस्पति 
श्त्यादि विसम देवता हते है ततथा यह्‌ चराचर सम विषम श्रहटति होनो ई । यह्‌ 
षम-यि्म प्रति नित्य बजर है गोर परमात्मा की वश्चगता दै |" देम स्पष्ट 
माष्यन्दिने शाला मे समादिवाद का विवेचन पिया गयाहै। 


ॐ स्मर्यते च ।४1२।६।१४॥ 
"“मल्स्यकूमंव रादाया समा विष्णोरभेदत । ब्रह्मायास्त्वममा- 
भोक्ता प्रषट्तिरच समास्रमा ।'' इति वारादे ! इति कौपास्वश्रुति । 
“मत्स्यकूमं चराह्‌ भादि अवतार विष्य के जभिन ष्पद इसच्एि समद 
छा धादि देव्ता यम हँ तथा प्रकत सम अस्तम है 1” ठता वाराह पुण 
का भी चचन दहै 1 


७ अविकरण 
ॐ तानि परे तया ह्याह = (४।२।७।१५॥ 
प्रणद्रारेण सर्वाणि द॑दतानि परमात्मनि विखीयन्ते । 


[ २७२ । 


"पसव देवा प्राणमाविश्य देवे मुक्ता छ्य परमे यान्त्यचिन्ते 1” 
इति कौपाख्रुति । 
भ्राण के सक्रादासे सारे देवता प्रमात्मामे विलीन होति है, जेता कि कौपारव 
श्ृत्ति का कथन है-“सरे देवता प्रणमे प्रविष्ट होकर प्रम भचिन्त्यदेव मे 
कीन होकर मुक हा जति है 
८ अधिकरण 
ॐ अविभागो वचनात्‌ ॐ ।४।२।८1 दा 
+“एते देवा एतमात्मानमनुविदय सत्या सत्यकामा सत्यसकर्त्पा 
यथा निकाममन्तवंहि परिचरन्ति'" इति गौपवनश्रुति । तत्पर 
मेश्वस्कामाद्यविभागेनैव तेषा सत्यकामत्वम्‌ “कामेन मे काम आगाद्‌ 
हृदयाद्‌ हदय मृत्यो ”” इतिवचनात्‌ 1 
“'मूक्ताना सत्यकामत्व सामर्थ्य च परस्य तु] 
कामानुकूलकामत्व॒ नान्यत्तेपा विधीयते ॥'" 
दति ब्राह्मे 1 
“ये देवता इस परमात्मा मे प्रविष्ट दोऊर सत्य सत्यक्राम सत्यतकृल्प होकर 
दु्डानुार वाहर भोतर भ्रमण करते ह पनी गौपवन श्रुति का वचन है 
परमाप्मा मे प्रविष्ट होने के कारण परमेश्वर की कामना यादि से उनका सम्वय 
जडजाताहै इसो से देवतायो का सष्यकामत्व दै । भ्कामेन मे कामागात्‌" 
त्यादि श्रुति से उ कयन को पुष्टि भ हो जातौ है । ब्राह्म पुराण मखम 
स्पष्ट कटा गया है-“मुक जीवो मे सदयकामसख का सामथ्यं, परमाला कादौ 
है, कामानुनूल कामत्व, सिवा परमात्मा के उनमे गौर का सेमा सकताहै।" 
९. धिकरण 
ॐ तदोकोगरज्वकन त्रकाितद्वारो वियासाभर््यात्च्छेपगत्यनुस्मृति- 
योगाच्च हार्दानुगृदौत शतायिकया ४ 1४1 १९1१५७१ 
उत्कान्तिकाके हृदयस्याप्रे ज्वलन भवति “तस्य हैतस्य हद 
स्याग्र प्र्योतते'" इति श्रुते" । तत्प्रकादितद्धारो निप्कामति 1 विद्या- 


~ 


सामर्ण्यात्‌ “य य वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते क्ठेवरम्‌, तं तमेवेति 
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कौन्तेय सदा तद्भावभावित इति स्मृतेवियाशेपगत्यनुस्मरणयो- 
गाच्च । आचायंस्तु ते गत्ति वक्तेति हिचिद्धम्‌। ““हदिस्थेनैव हरिणा 
तस्यैवानुग्रहेण तु उत्कान्तत्रह्मरन्ध्ेण तमेवोपासते भवेत्‌” इति 
चाध्यात्मे । “इत चेका च हेवयस्य नाइ्यस्तसा मू्वाभिनि सृतेका, 
तयोध्वंमायन्नममृतत्वभेति विद्वगन्या उ््रमणे भवन्ति” इति च । 


उपासक जीवात्मा की जव शरीर से उत्रान्ति होती है तव हृदय के यग 
भाग मे ज्वाला होती है जैसा कि--“तस्य हैतस्य हृदयस्याग् प्रयोतते 1“ श्रुत्ति 
से ज्ञात होता है। उस परकश हारा दिखलाए मागं से जीव निष्कमण करता है, 
एसा उपासना के सामर्थ्यसे ही होता है। ' जिन-निन मावो का स्मरण फर 
जीव श्चरीर को छोडता है, उन्ही भावो के अगुसार वह प्रा करता है” इत्यादि 
स्मृतिमे विद्याके प्रमावसेजो स्मृति का योगर दिखलाया गया है उससे भी उक्त 
कयन की पुष्ट होती है । चायं वादरायण उस निकमण का स्वरूप वतटा 
रहे दँ जेसा कि बघ्यात्म मे कहा गया है-“हदय मे विराजमान हरिफी कृपा 
से ही परमात्मा के उपासक की ब्रह्मरन्धर से उत्क्रान्ति होती है 1” यही घात 
शति मे इत प्रकार कटी गई है-- हदय से सवद एक सौ एक नादियोमे से 
छपर मूधा को मोर निकली है उपासक उस विष्वगनी नादी. से ऊपर जाकर 
उत््रमण करके ममूतत प्राप्त करता है । 
ॐ ररम्यनुसारी ॐ 1४।२।९।१८। 

निष्कामति । “सहस वा मादित्यस्य रदमयव मासु नाडीप्वात्तता- 

स्तन दवेत ॒सुपुम्नो ब्रह्मयान सुपुम्नधयामाततस्ततूप्रकाशेनैप निग 
ष्ठति 1” इति पौनायणश्रुति 1 

उपासक जो निष्क्रमण करता हैतो-^पुयकोीजो हजारो किरणे प्राणो 
भीरनाड्िो मे फंलो हई ह उनते प्रकाशित जो सुमुम्ना ब्रह्मान है, उसमे 
पटुंचकर उक्त प्रकाश के हारे हौ निष्कमण क्ता है 1" एसा पौत्रायण शत्ति 
का वचनदहै। 
२ निशि नेति चेन्न सम्बन्धात्‌ ॐ ।४।२।९।१९॥ 

रद्म्यमावान्निरि ज्ञानिन उक्तमणनं युक्तम्‌ इति चेन्न । सदा 


सम्बन्याद्रदमीनाम्‌ । 


[ ९७४ 1 
रात्रि के समय तो सूरय करौ किरणे रहती नही अतः रावि भँ जि उपासक 
का उ्करमण होमा उसकी तो उक्त गति हो नदी सकती एेसा सरा नही करना 
चादिमे, क्रिरणो कातो नादियो से सकष सम्बन्व रहता है1 
ॐ यावदुदेहभावित्वाद्‌ दस्यति हि ॐ ।४।२।९।२०॥) 
यावद्‌ देहौ विद्ते तावद्‌ रश्मिसम्बन्धो अस्त्येव । “संसु वा 
एते रमयश्च नाडयश्च सैपा वियोगा यावदिदं क्षरीरमत एतं पद्य- 
तयेतैरुत्कामव्येे. प्रवति” इति माध्यन्दिनायनश्रुति ॥ 
जव तक शरीर रता दै तव तक दी सूयं की किरणो फा सम्बन् रदत है 
लसा कि माच्यन्दिनायन श्रुति मे कहा गया है -“ ष्जीवके जन्मसेही नादियों 
मौर रहम का संम्यन्व हुआ है, लव तक शरीर रहता है तव तक इनसे 
वियोग नहीं होता दन रश्मियो के सहयोगसे दही उक्रमण काऊ मे जीव 
मागं देखता दै 1" 
2 अतद्वायनेऽपि दच्िणे ठ? ।४।२।९।२१॥ 
“दक्षिणे मरणाद्‌ याति स्वर्ग ब्रह्मोततरायणे'' इत्युक्तेऽपि ज्ञानिनो 
दक्चिणायनोक्कान्तियुंज्यते । } 
“श्तं पञ्चैव सूयेस्य दक्षिणायनरर्मयः 1 
तावन्त एव निदि उत्तरायणरर्मयः 1 
ते स्थं देहसंवद्ाः खवंदा सर्वदेहिनाम्‌ । 
मटार्छोकादिगन्तार उत्तरायणरदिमिभिः ॥ 
निर्गच्छन्ति दतरे्वापि येरेषव्येतरा गतिः । 
उत्तरं दकिणमित्ि त एव तु निगदते ॥ 
न तु कारविशेषोऽस्ति ज्ञानिनां नियमात्‌ फलम्‌ । 
ददाति कलेञनुगुणे फटं क्रिचिद्‌ विदिप्यते ॥ 
अमुत्तमानां केपांचिन विदोपोऽस्ति कारतः ।'' 
इति नारसयणाघ्यात्मे । 
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“दक्षिणायन मे मरे से स्वगं जातत ह, उत्तरायप मे श्रह्म भराति करता है" 
पेपर शति है फिर भो उपासक कीतो दक्निणायनमे मौ उक्रान्ति होतो है 
जसा कि नारायण तथ यौर भधघ्याख का ववन दै-"ु्यको पाचसौ फिरण 
दक्षिणायन की ह उतनी ही उत्तरायणकोभी हो किसभी शरीर धारियोसे 
सदा सवृद्ध रहतो उत्तरायधरपिम तै महूर्लोक यादि मे जाने वा जति ह, दपर 
यज्ञ भादि करने वाके दक्षिणायन से जाते है । उक्तर दक्षिणकी वातत्तो भौर 
केकि ही कहौ गहै, किन्तु उपाष्को के लिए किती काल विशेय फा नियम 
नही है वालानुप्ारतो सामान्य फ ही मिलता ह कोई बिदधेपता नही होनी, 
भर ल्युत्तम फल मे काल का को भरतिवन्व नही रहता ।” 

१० लचिकरण 
ॐ योगिन प्रतिस्मयेते स्मात्ते चैते ।४।२। १०,२२॥ 


न केवल कालाच्छते बरह्मचन््रगती स्मयते ¡ किन्तु ज्ञानया(१- 
न कर्म॑योगिनश्च । 
“भन्निज्योतिरत शुक्ल पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तन प्रयाता गच्छन्ति तह्य ब्रह्मविदो जाना ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा छृष्ण पण्मासा दक्षिणाग्नम्‌ । 
तत्र चाद््रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते 11” 
इत्यन योगी इति विशेषणात्‌ स्मरणनिमित्ते चेते गती । 
“भत्यनुम्मरणाद्‌ ब्रह्म चद्र वा गच्छति धुवम्‌ । 
भननुस्मरत काले स्मरण प्राप्य वै गति ॥ 
इत्वध्यालमे । 
केवर कार्की दुष्टिसेहौ चन्द्रमसो या ब्रसवतिका वयन नही स्पा 
गया है अपनु ज्ञानयोगी बोर कमयोमोयो दृ टै। “अगनि-ज्पोनि यह 
उत्तरायण के टद्‌ मास मे ग्रहेत्ता, जाकर व्रह्म को भ्रात परते है। वम, राति, 


ष्ण भौर द्जिणायन के छट मासो मे कर्मयोगो चान्दमसो गति शापक पुनः 
गरटते है ।" प्वादि मे योगो विवय दकर्‌ इन मत्तियों गा यतिरे स्मर 
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का महख दिवाया गया हे । घा कि आल्यास मँ कहते है “गतिक "जनु 
स्मरण से ब्रह्म या चन्द्रको निदिचत प्राप्त करता है, यदि काल का-क्मरण तह 
रहता तो मगवद्‌ स्मरण के अनुसार गति होती दै 1" 

चतु्ं अध्याय द्वितीय पाद समाप्त 


£ 
चतुथं अध्याय-तृतीयपाद्‌ 
१ अधिकरण 
मामो सम्यं चास्मिन्‌ पाद उच्यते । 
ॐ माचि रादिना तत्प्रथितेः ॐ ।४।३।१।१॥ 

"तर्ज पमभिसं भवंत्यचिपोश्टरत्त जाप्यं माणपक्षम्‌"" दत्यचिपः 
प्राथम्यं श्रूयते । “यदाह्‌ वै परूपोऽस्माल्लोकासपरति-स वायुमागच्छति'" 
इति चायोः ! तत्रापः प्रा्तिरेव प्रथमा । 

“दावेव मार्गौ प्रयितार्वाचिरादिविपरिचताम्‌ 1 

धूमादिः कमणां चैव स्ववेदविनिर्णयात्‌ ॥ 

अग्निज्योतिरिति द्रैेवाचिपः सम्प्रतिष्ठितिः । 

अग्नि मत्वा ज्योतिरेति प्रथमं ब्रह्म सं्रजन्निति ॥ 

एकस्मसतु पुरे संस्थो द्विरूपोऽगेः सुतो महान्‌ 1" 

इति ब्रह्मतकं 1 

भवे बाचि को प्रा कसते दै, मचि से अह को अहस वपूरयंमाण पक्ष को 
शव्यादि में सचि कौ भ्रायमिक्ता कटो गई दै] "जव पुरुप इस लोगम्चे जाता 
हेतो वायु को प्राप्त करता इसी श्रुति वायु को प्राथमिकता है वस्तुतः 
आचिको ही प्रथम प्रतिहतो है जधा द्रतकंके इस वचनसे निश्चित 
होता दै--“वचि यदि दो मागं विद्वानों ने यता है, क्मयोगियो के लिए वेद 
ञं चमादिमागं का निर्णय किया यया दै । मचिकेदो ल्प अग्नि मीर ज्योति 


म्नि को प्राप्त कर जयोति प्राप्त करता ह तवर ब्रहम ोक की भोर अग्रघ्र हाता 
ह, दय ध्रकार म्नि के दोख्पसामनेदोतेरह)" 


{ २७७ ] 
२ अधिकरण 
2 वायुशेब्दादविकशेषविहेषाभ्याम्‌ ॐ ।४।२३।२।२॥ 

अचिपो वायुं गच्छति स वायुमागच्छति" इति सामान्यवचनात्‌ ! 
“स इतौ गतो द्वितीया गति वायुमागच्ति वायोरहर्तर अपूर्यमाण- 
पत्चम्‌'* इति विरोपवचेनान्व 1 

“सचि से वायु करो जाता ह" टेव सामान्य वचन से तथा-'वह्‌ यहा जाकर 
दूसरी वायु गति को प्राप्त करता है वायु खे अह्‌, अहु से भयूयंमाण को प्राप्त 
करता है 1“ इस विशेप वचन से वायु की द्वितीया मति निचित होती है। 

३ जधिकरण 
ॐ तटित्तोऽधिवरुण सम्बन्धात्‌ ॐ 1४।२।३।३॥। 

“मासेभ्य. सवत्सरं संवत्सराद्‌ वरुणलोकं वरणटोकात्‌ प्रजापति 
खोकेम्‌"* इति कौण्डिन्यशरुति. ! “संवत्सरात्‌ तटितमागच्छत्ति तटितः 
प्रजापतिखोकम्‌'” इतिगौपवनश्रुति । तत्र तटितौ वरूण गच्छति 
^“तटिता ह्य. ह्यते वरुणलोकस्तदिदुपरि मुक्तामयो राजते तत्रासौ 
वरुणो रुजा सत्यानृते विविच्वति"' इत्युपरि सम्बद्तत्वभरते 1 

"मासमे सरवरत्सर, संवत्सर से यसय शोक, वरुण जोक से प्रजापति लोक प्रास 
करता है” एेसो कौण्डिन्य श्रत्ति ह । “सयत्र सेत्तटित को प्राप्तकर्ता है तस्ति से 
प्रनापतिलोक प्राप्त करता है" रेतो गोपवन श्रुति है} किन्तु तरित से व्ण 
सोक नाताहै देना द्सश्रुत्ति मे स्पष्ट कहा गया है--“तटित से वरण खोक 


्रप्त करता है, यह्‌ रोक तस्त्िसे ऊपर है जहाँ पर चषण राजा सट घौरः 
अनृत की विवेचना करते है 1“ 


४ सचिक्ररण 
= आतिवार्हिकस्तल्टिद्धात्‌ ॐ 1४) ३।४}४।1 
पूवोक्तस्त्वातिवाहिको वायुः पूर्वंगमनलिद्धत्‌ 1 


प्रहिटे वागुखोक प्रापि कौ पत व्ही गरहदै उससे व्यु दौ गतिवारिन 
सिद्ुद्ोता दै 


{ २७८ 1 
ॐ उभयग्यायोहात्तत्सिदेः ॐ 1४1३1५11 
“स वायुमागच्छति" इति प्रथममुच्यते । ““उत्कान्तो विदान्‌ 
परमभिगच्छन्‌ विचयूतमेवान्तत उपगच्छति शौर्वाव विचुत्तवयति"” 
चायुमुपगम्य तेनैव ब्रह्म गच्छत्ति ““इत्यन्तेपि वायुगमनभरते" पूर्वोक्त 
धात्तिवाहिकं पे वेत्ति व्यामोह उत्तरे दियस्पतिरिति विशेषणात्‌ 
पूवं्रातिवाहिकस्यैव सिद्धे । ब्रह्मतकें च-- 


उत्करान्तस्तु शरीरारस्वाद्‌ गच्छत्यचिषमेव तु । 
ततो हि वायोः पूष च योऽसौ नाम्नात्तिवाहिकः ॥ 
तततोऽहः पूरवंपक्षं चाप्युदकसंवत्सरं तथा 1 
तटितं वरुणं चेव प्रजापं सूर्यमेव च ॥ 
सोमं वैश्वानरं चेन्द्रं प्युवं देवी दिवं तथा । 
ततो वायुं परं प्राप्य तेनैति पुरुषोत्तमम्‌ 1” इति } 
“वह्‌ वायु को प्राप्त करता है" एसा पहले फा गया फिर “उपासक शरोर 
छोडकर परम घाम जाते। हुआ चिचत को ही प्राप्त फरता है, वहां से विद्यूतति 
वापुकोप्राप्र होता है, वायु उसे ब्रहम के पास पहुंचाते है ।'' इप्न वाक्य में शन्त 
मेँवायु लोकके गमन क्रो वाते कटौ गोह, इत प्रर व्यामोह होता है ्रि-- 
पूर्त वायु आतिवाहके दँ या बाद के ? दिवस्पति” जो वायु का विशेषण 
दिया गया है उसे पूवं वायु हौ यातिवाहिक सिद होते दै ! जसा कि बरह्यतकं 
के वचन से निश्दित्त हो जाता दै-“शरीर से निकष यचिप कौ हौ प्राप्त होता 
है, वही चे वायु पुत्र, जो कि आतिवाहिक क्ते ह, यै उपासङ़ को क्रमशः 
यद्‌, पूवं पञ, संबत्पर, तटित, रणः प्रजापति, सूयं, सोम, वैश्वानर, इदः 
ध्रुव, अदि केके मे भमत इए वषटू द्ये ठे उर ुर्योत्तस को श्र 
देत है ।'" 
५ उविकरणं 
ॐ वरद्यतेनैव ततस्तच्ुतेः ॐ ।४।३।५।६॥। 


प्रकारांतरेण तच तवोच्यमानत्वाद्‌ वायोरपि परतो ब्रह्मणोऽ्वाग 


{ २७९ } 


गन्तव्योऽस्तीति नाशंकनीयम्‌ । विदयुतूपतिना वायुनैव । “स एनान्‌ 
ब्रह्म गमयति” इति ब्रह्मगमनभुतेः 1 
““विद्युत्पतिर्वायुरेव नयेद्‌ ब्रह्य न चापरः) 
कुतोऽन्यस्य भवेच्छक्तिस्तमृते प्राणनायकम्‌ ॥* 
इति वृहत्तनत्रे । 

प्रवमरान्तरसे कोकोके ममन की वातं कहकर अन्त मे परम्रहय खोकके 
प्रयम वायु कौ श्राति कहौ गई है इसङिए उन्दौ विद्यति वायु द्वारा उपासक 
बरह्म लोकः पहुंचाया जाता है एसा निदिवत हँ । “वह्‌ से ब्रह्म प्रापि कराते है” 
पसो श्रुति भी है । श्रदत्तत्र में एकदम स्पष्ट कते ईै--“विद्यूखत्ति वामु ही प्रद 
के पास छे जाते है गौर कोड दूसरा नही ठे जाता, उस प्राणनायक वायु 
अतिरिक्त भौर किसमे वहां तर्‌ पटुंचने कौ शकि है 1“ 

६ अधिकरण 
ॐ कार्य वादरिरस्य गत्युपपत्ते. ॐ 1४।३।६।७॥ 
“स एनान्‌ ब्रह्य गमयति" इति कायंत्रह्म गमवतोति बादरि 
मन्यते । 
“ऋते देवान्‌ परं ब्रह्म केः पुमान्‌ प्राप्तुयात्‌ क्वचित्‌ 1 
यद्यपि ब्रह्य दृष्टिः स्याद्‌ ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌ ॥+"" 
इ्यथ्यात्मवचनात्‌ तस्यैव गत्युपपत्तेः । 

“त॒ एनान्‌ ब्रदा गममतति" इम शति का भाचायं बादरि का्ग्रह्म परफ 
अथं क्ते हुए कदत दँ कि ~ “कमद्रह्य इन जोव को तते जाते है” मपन कयन 
की पुष्टि में अच्याम का यह्‌ वचन प्रस्तुत कारतै है--शरेठ देवता ब्रह्माः 
अतिरि ओरकौनटैनादहै जो मर्यो को ब्रह्मलोक को प्रापिका सफ 
यदपि न्दे भी ग्रह्यदु्टि से देवा जातारहै, प्रये ही परह्य कौ प्रापि 
कराते ६“ 

ॐ विरोपितत्वाच्व ॐ ॥४।३।६।८॥ 
“यदि ह वाव परमभिपर्यति प्राप्नोति ब्रह्माणं चतुमुंतं 
प्राप्नोति ब्रह्माणं चतुमुंखम्‌”” इति कौपारवश्रतौ 1 


[{ २८ 1 


श्यदि परमात्मा को देखने कौ बर्हता प्रप्त कर्ता है तो चतुमुंख प्रप्र 
करता ह निद्विव ही चतुमुंघ ब्रहम फ़ रपत करता है" इत्यादि कोपारव शति मे 
विरेष उल्केख किया गया है जिषे यादरि मत को धृष्टि मी होती है। 

ॐ सामीप्यात्तु तदुच्यपदेदा ॐ 1४,३।६।९॥ 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इति व्यपदेशस्तु समीपत एव परमपि 
प्राप्नोति इत्येतदथं एव ! 

“वरह्यविद्‌ परम फो प्रष्ठ करता है इस व्यवदेश से मी यही निश्वित 
दता ई फि--“सामौप्य वे ही परमव्रह्य को प्राति करता है, महौ 
अयंहै। 

2 कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहात परममिघानात्‌  ।४।३।६।१०॥ 

तेह ब्रह्याणमभिसपद्य यदेतद्‌ विलीयतेभ्य सह त्र्या 
परमभिगच्छन्ति” इति सोपरणशरतेमंहाप्रलये तदध्यक्षेण ब्रह्मणा सह्‌ 
गच्छन्ति 1 

न्वे घव प्रह मो प्राप्त कर, जव यह घव क विकी होत्ता है सव मह्य के 
साथ परमात्मा में विलीन हो जते है" इम सोपणं श्ृत्तिये स्पष्टकफटा गया दै 
कि मरहाप्रस्पमे सूषटके मध्यक्षव्रह्याके साय, परमासमा कौ प्राठि कंसे द। 

ॐ स्मृतेश्च ॐ ।४।३।६।११॥ 
"ब्रह्मणा सह्‌ ते सर्वे सम्प्राप प्रतिसच्चरे 1 
परस्यान्ते परमात्मन प्रविगम्ति पर पदम्‌ ॥"* इति 1 


भर्येक सृष्टि मे, वे सारे जीवर ब्रह्म कै साय, परासर ब्रह्य कै परमप.म को 
भ्रात करते हँ" इत्यादि स्मृति वासय भो उक्त कयन्‌ वा मयंक है 


ॐ परं जेमिनि्ुख्यत्वात्‌ > ।५।३।६।१२॥ 
ब्रह्मशब्दस्य तप्रैव मुख्यत्वात्‌ परमेव ब्रह्म गमयति इति 
जेमिनिमेन्यते । 
परह्य शव्द मुख्य रूप से परमालमाके ही छि प्रयोगे किया जाता है मटिए 
परमब्रह्म टौ परमपद प्राप्त कराते है, ठेवा जेमिनी मानते ह । 


{ २८१ 1 
ॐ द्तनाच्च ॐ } 1३1६1१३1 
दृ्त्वाच्च परब्रह्मणः । 
परब्रह्म की प्राप्ति कौ बात प्रसिदमी र! 
ॐ न च कायं प्रतिपत्त्यभिसन्विः ॐ ।४।३।६।१४॥ 
न हि कर्ये प्रतिपत्तिः प्राप्नवानीत्यभिसन्धिः 1 


““दुपास्ते पुमाज्जोवान्यत्माप्ुमभिवाच्च्छति । 
यच्च पयति तृष्ठः संस्तत्‌ प्राप्नोत्ति मृतेरनु ॥ 
इति पद्मे । 


कायं मे प्रतिपप्ति नरी दती, रेस मभिखंधि मी पद्म पुराण कै वचन्‌ से 
दोती है, "मनुष्य, जीवन में जिसकी उपासना करता है जिसे पाने कौ इच्छा भौ 
करता है, जिते देखकर तृप्त होता है, मरने के वाद उपि हौ प्राप होता है)" 


ॐ भप्रतीकालम्बनान्नयतोत्ति वादरयण उभयथा च दोपात्तत्तनुः्वं ॐ 
॥४।३।६।१५॥ 
भ्रतोकं देह उदो येषां तत्रैव दशनम्‌ । 
नतु व्या्ठतया क्वापि प्रत्ीकारूम्बनास्तुते॥ 
“प्रतीका देवतास्तु च्छपीणां दत्तमेव च| 
राज्ञं च शतमुदध्टं गन्घर्वाणां शतं तया ॥ 
एतेऽधिकारिणो व्याप्तदइनिऽ्नये न तु क्वचित्‌ 1 
अयोग्यददानि यत्नात्‌ भ्रंशः पूर्वस्य चापितु॥ 
अप्रतीकाश्रया ये हि ते यान्ति परमेव तु! 
स्वदेहे ब्रह्यदष्टयेव गच्छैतद्‌ ब्रह्म सखखोकताम्‌ ॥ 
ब्रह्मणा सह सं्रापते संहारे परमं पदम्‌ 1 
इति मारूडवचनात्‌ 1 उभयत्र उक्तदोपात्‌ चाप्रतोकालम्बना- 
न्पर नयति । “स यथाकामो भवति तत्‌ क्रतुमंवति तत्कमं 
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चिद्धादि समस्त शरीरो से दूटकर मुक्त जीव ब्रह्य के शरीर मे सायुज्य 
भ्रा कर उन्दी के रीरसे मोग मोग मोगते है, ठेसा जैमिनि मनत है] "वहु 
प्रह्यनिष्ठ॒ उषासक् इस शरीर को छोडकर ब्रह्य शरीर को प्रासं कर, ब्रह्म 
करो द्िसे हो देलता है, उन्दी के कानके शुनताहै, उन्दी के शरीर सेव 
कुछ अनुभव करता है “दसं माध्यन्दिनायन के वचन से उनके मते कौ पुष्टि 
भौष्ठोततीहै।'" हरिके हस्ते प्रहृणकरते ह, हरि कीषृषटि सही देखता 
है हरिके पेरोसेहौ चता है, मुक्त कौ एेसी ही स्थिति हो जाती है" इत्यादि 
स्मृति तथा “विष्णु के पेरसे जा रह्‌ ह, विष्णु का दृष्टि से देख रहा हं इत्यादि 
मुक्त जीव के पुणस्मरण से वेसा होता हं । "वु'त्तंलोक मुक्त से भौ उक्त श्रुति 
की पुष्टि होती हे। 
ॐ चित्तिमानेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमि ॐ 1४।४।५६॥ 


चित्तिमःत्ो देहो मुक्तानां पृथग्वियते तेन भुञ्जते । “सर्व वा 
एतदचित्परित्यज्य चिन्मात्र एवय मवति चिन्मात्र एवावतिष्ठते 
तामेतां मुक्तिरित्याचक्षते"” इत्यु्याककश्रुते. चिदात्मकत्वादित्यौडलौ- 
भिर्मन्यते। 


मुक्त जवो का शरीर चेतन्थमात्र होता दै भौर वे भगवान के साय अलग 
रह कर हौ दिव्ये भोगो का सुल प्राप ह जेता किं उदालकश्रुतति से निभि 
होता दै-““तमस्त इन जागत्तिक जड पदार्थो कौ छोडकर यह्‌ एकमाने चैतन्य रूप 
हो जाताहै इसे दो सक्ति करते ह 1" यह्‌ मौडुखोमि जाचायं की मान्यता है । 


ॐ एवमप्युपन्यासास्प्वं मावादविरोधं वादरायण. ब्मणाध्पाजो 
भस वा एष एतस्मान्मर्त्यादिमुक्तदिचन्मात्री भवत्यय तेनैव 
स्पेणाभिपदयत्यभिग्डमोति भभिमनुतेऽभिविजानाति तामाहुमृक्ति 
इति सौपणंश्रतौ चिन्मानेणाप्युपन्यासात्‌ जेमिन्युक्तस्य च भावादु- 
भयत्राप्यविरोवं बादरायणो मन्यते । नारायणाघ्यात्मे च-- 
““मर्त्यं॑देहं परित्यज्य चितिमात्रातमदेहिनः । 
चितिमारेन्दियास्चेव परविष्टा विष्णुमव्ययम्‌ ॥ 
तदद्धनुगृहोतेश्च स्वाङ्गैरेव प्रवर्तनम्‌ ॥ 


1 ९८ 1 
परम्‌ ज्योत्तिप शब्द से परमातमा फा हौ उल्लेख क्रिया गया है रेरा उसके 
अकरणे हौ निश्चित होता है1 ब्रह्माण्ड पुराण मेँ स्पष्ट उल्लेख भो र- 
“परज्योति, परब्रह्म, परमात्मा यादि शदो से एक माव्रहुरिको ही पुक्रारना 
चाहिए किसी मौरको गेही ।* 
४ अधिकरण 
ॐ अविभागेन दृष्टत्वात्‌ द ।४।४।४।४॥ 
ये भोगाः परमात्मना भूजयन्ते त एव मुकतुज्यनते । “'्ानेवाहं 
शणोमि, यान्‌ परयामि, याञ्जिघ्रामि तानेवैत दृद शरीरं विमुच्या- 
नु भवन्ति" इति इषत्वाच्चतुर्नद्चिखायाम्‌ ! भ विष्यतषुराणे च-- 
“मुक्ताः प्राप्य परं विष्णु तदुभोगा्लेरातः क्वचित्‌, वुष्ानभुज्जते 
नित्यं नानन्दादीन्‌ कथंचन” इति । 
„जो भोग परमात्मा मगोते हवे ही सूक्त जौव भो भोगते ह । जैसा कि चतु- 
वद शिसामें स्पष्ट दिखलाया गया है-भे जिन मनोरम शाण्दों को पुनता, 
लिन सुरम्य वस्तुभो को देवता है. जिन वस्तुको सूण्ता हृ, उन ही येभेरे 
भ रीरि दूटकर धनुमव करते दै ।” “भविष्यत्‌ पुराण में भी इतकी पृष्ट 
की गई है--“मु जोव पर विष्णु को पाकर उनके भोगो के सहयोग ते नित्य 
पाहा मानन्दादि को भोगता भा दै ज्यादा बाहर का मागो को भोगवा है। 


५ अविकरण 

२ ब्रायेण जेमिनिरन्यासादिभ्यः = ; ४।४।५।५॥ 

सवदेहपरित्यागेन सुताः सन्तौ ब्राहयेणेव देदेन भोगान्‌ भुञ्जते 
इति जेमिनिभन्यते । “स॒ वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मर्त्वेमत्तिसृज्य 
ग्रह्माभिसम्पद्य ब्रह्मणा प्यति बरह्मणा ग्णोति, ब्रह्मभेवेद सर्वंमनु- 
भवत्ति"' इतति मान्यन्दिनायनमुतानुषन्यासात्‌ ! “दत्ते ह्िस्तेन 

इरिदृषटयेव पश्यति गच्छेच्च देस्पिादाम्यां मुक्तस्वैपा स्यितिभ्वित्‌"" 
इति स्मृतेः । “"्च्ामि विष्णुपादाम्यां विप्मुदृ्टयां च ददानम्‌, 
स्यादिपूवंस्मरणान्मृ्स्येतद्धविप्यत्ति", इति वृृत्तन्ोच्युकतेश्च 1 


् 
# 
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लिद्धादि समस्ते दारौरो से चषटकर मुक्त जोव ब्रह्म के शरोर मे सायुज्य 
प्राप्तकर उन्दी फरोरसे थोप भोग मोगते ई, फेसा जँमिनि मानते है । "वह 
ब्रह्मनिष्ठ उपासक इस शरीर को छोडकर ब्रह्य श्रोरकौ प्राप्त कर्द 
कीटृष्टि ते ह देता है, उन्ही के फानोसे सुनताहै, उन्दी केश्षरौर सेव 
कुछ अनुमब करता है “हस माष्यन्दिनयन्‌ के वचन से उनके मते को पुष्टि 
भोदोतीदै।" हरिके दस्तसे प्रदणक्रते ह, हरि षीद सेहौ देषता 
हैहरिकेषराक्षेहौ चलता, मुक की रसौ ही स्थिति दो जातौ टै} इत्यादि 
स्मृति तथा ्विष्णुकेपेरसेजारहाह, विष्णु का दृष्टि से देव र हू इपादि 
मुक्त जोव वे पूणंस्मरण से वेता होता ह । "वृ हत्तचोक्त युक्ति से मी उक्त शति 
की पृष्ट हत्ती ह । 
ॐ चितिमानेण तदात्मकत्वादित्यौड्लोमि ॐ ।४ा२५६॥ 

चित्िमानो देहो मृक्ताना पृथमविद्यते तेन भुञ्जते । “सर्वं वा 

एतदचित्परित्यज्य चिन्मातर एवेप भवति चिन्मातन एवावतिष्ठते 
तामेता मुक्तिरित्याचक्षते" इुद्यालकशरुते चिदातमकल्वादित्यौदुल्ने- 
भिमन्यते 1 

मुक जीवो का रीर चेतन्थमाव् होता है मौर वे मगवान वे साय अरग 
रह्‌ फर टो दिव्य भोगो का सुव प्राप्त ह जैत्रा फि उदार श्रुति से निगितं 
होता है- “समस्त इनं जागतिक जड पदार्थो गरा छोडकर यह्‌ एकमात्र चैतन्य शूप 
होजलारै दरे टो मकि करते दै!“ यह्‌ नीडुकामि वाचायं कौ मान्यता है । 
2 एवमप्युपन्यासास्ूवं भावादविरोय वादरायण २५।४।४।५।७॥ 

स॒ वां एप एतस्मान्मत्य्िमुक्तदिचन्मानी भवत्यथ तेनैव 
स्पेणाभिपदयत्यभिम्पणोति अभिमनुतेऽभिविजानाति ताभाहुमुक्ति ” 
इति सौपर्णथ्रुतौ चिन्मात्रेणाप्युपन्यासात्‌ जेमिन्युक्तम्थ च भावादू- 
भयत्राप्यविरोव बादरायणो मन्यते 1 नारायणाघ्यासे च-- 
“मत्यं दे्‌ परित्यज्य चितिमाच्रात्मदेहिन 1 
चितिमावेन्दियादचव प्रवि विष्णुमव्ययम्‌ प 


तद्गानुपृहतेश्व स्वराद्गंरव परवर्तेनम्‌ ॥ 
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कुवन्ति भुञ्जते भौगास्तदन्तवं हरिव वा । 
यथेष्ट परिवर्तन्ते तस्यंवानुग्रहेरिताः ॥*” इति । 
“जव यह्‌ जीव इस मर्त्यं जगत से मुक्त होकर चिन्मानी हौ जाता हे त्तव 
उसी रूपं से देखता, सुनता, मनन करता, विततार करता है, उसे ही मुक्ति कहते 
है" इप सपण श्रुति मे चिन्मान से सव कुठ करने का वात कटी गई है, जिसमे 
सेमिनि का भाव भौ आ जता है, बात ओौडलोमि भौर जैमिनि दोनो की एक 
ही हैः देवा मगवान वादरायथ मानते ह} जा क्रि--नारायण घध्यास से 
स्पष्ट है--“ मच्यं शरोर को छोडश्र चेतन्यमात्र शरीर चैतन्यमात्र इन्द्रो से 
अव्यय विष्णु मे प्रविष्ट होकर उन्ही के अगो केद्वारा अपने अमोकाकायं 
करते दए वाह्यान्तर भोगो को मोगते है, भ्रमु के अनुग्रह से यथेष्ड कामोपभोग 
करते हु 1" 
६ अधिङरण 
४ सक स्पादेव च तच्छे ॐ ।४।४।६।८॥ 
न तेपा भोगादिपु प्रयत्नपिक्ा 1 “स॒ यदि पितृरोककरामो 
-मवति सकल्पादेवाम्य पितर समुत्तिष्ठन्ति” इत्यादिभ्रुते । 
मुक्त जीव को मोगादिमे किसी ध्रकार का प्रयत्न नही करना ¶डता, यदि 
चह पितृक फी कामना करता है तो उसे संकल्प करते है । पिता सामने 
उपस्थिते हो जाति ह इत्यादि भृत्ति से ठेसा ल्लात होता है । 
७ धिकरण 
ख अत एव चानन्यापिपत्ि 2 ।४।४।७।९॥ 
सत्यसं कल्पादेव । 
““परमोविपतिस्तेपा विष्णुरेव न सशय । 
ब्रहणदिमानुयान्तना स्वेयागविदोयत. ११ 
तत प्राणादिनामाता सवेपि पतय मात्‌। 
साचार्यार्चेव सर्वेऽपि येर्ानं सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एतेभ्योऽन्य पतिर्नेव मृक्ताना नात संशय. 1" 
इति वाखहे । 
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मुक्त जीव सत्य संकल्पमातर से ही यनन्याधिपति हो जति है जैसा करि वाराह 
पुराण से निचितं होता है-'“उते जोषो के परम मविपत्ति तो निश्वितहो 
विष्णुहंवेतोब्रह्मसे लेकर मनुष्य तक समौ के अधिपति ह किन्तु श्रणसे 
छेकम्‌ नाम पन्त मुक्तो के अधिपति है । 


८ अधिकरण 


2 अभावं वादरिराह ह्येवम्‌ ।४।४।८।१०॥ 

चिन्मात्रं विनान्यौ देहृस्तेषां न विद्यत इति वादरिः । “अशरीरो 
वाव तदा भवत्यशरौर वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतो याभ्यां द्येष 
उन्मथ्यते'" इत्येवं कौण्ठरव्यशतावाह हि 1 

“मुक्त जीर्वो का एकमात्र चिन्मात्र देह्‌ हौ रहता है एषी बादरि माचायं 
मान्यता है | उस स्थिति मे वह्‌ शरीर रहित रहता है, इषीलिए जोव को 
उन्मथित करने बाले पाप्-पुण्य उसे स्पशं नही कर पाते “यहु कोण्ठव धृति 
भो वादरिमत को पृष्ट करती है । 

भावं जमिनिविकल्पाम्नानात्‌ % ।४।४।८।११॥ 

“स वा एप एवं वित्तपारमभिपश्यव्यभिष्यृणोत्ति ज्योततिपेव स्पेण 
चिता वा यचिता वा नित्येन वाऽनित्येन वाथानन्दी द्येवैप भवतति 
नानानन्दं कंचिदरपस्पृशति” इत्यौद्दाककश्ुतौविकल्पाम्तानादन्य 
देहस्यापि भावं जेमिनिर्मन्यते 1 

“जो परमात्मा को जानता है वह, परमादमा को ही देता सुनता है जपति 
पसे, चिद्‌ या जिद्‌ स्पते नित्य या अनित्य स्पते परमत्मिनेही 
आनन्द प्राप्त करता है, उतने दुःसस्पशं नदी करता” इस ओदुदाखक श्रुत्ि मे मुत 

सोपय मे, चत्र त्यम) च -उच्टेष् त्थः १, च्हस्सिर, ल्य च, तिस्य. 
शी होतेह, री जेमिनि को मान्यता! 

दादशाहवदुभयविषं वादरायणोऽतः ॐ 1४।५४।८।१२॥ 

यया द्वाददाहुः क्रत्वामकः सत्रात्मक्ञ्व भवति, एवं मुकमोगो 
वाह्यशरी र््रतश्चिन्मात्रकृतद्च भवति इति वादरायणो मन्यते । 
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र जेमेकिद्रादशाह्‌ यन्न क्रिताटमक गौर सन्नात्मक्‌ दोनोंहो रूपो मे सम्पन्न 
होता है वे हौ मुक्त जीव स्थूल एव चिन्पाच्र भूकषम दोनो ही शरोरो से भोगानु- 
मति कस्ते है, एेसौ वादरायगाचायं का मान्यता ह । 

उवपत्तिद्च तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते ॐ ४।५८ १३1 
सन्ध्य स्वप्न , “सन्ध्य तृतोयं स्वप्नस्थानम्‌" इतिं शरुते । 
जसे किस्वप्नमे शरीरके विना भोगानुभूति होती है वेसे ही मुक्त जोव 
भोगानुभूति कसते है । ‹ शन्ध्य तृतोय स्वप्नस्यानमू" भरुति के अनुसार जाग्रत 
गौर सूजुपि से भिन्न त्षी्री अवस्या फो सन्वि र्यात्‌ स्वप्न कहते है, यह्‌ 
अवस्था उक्त दोनो अवस्थामरो के मध्य की भवस्या है इसलिए सन्धि मवस्था 
कहूखाता है 1 
ॐ भावे जाग्रद्वत्‌ ॐ ।६।४।८।१४॥ 
हावेवत्ते च-- 
“स्वप्नेस्थाना यथा भोगो विना देहेन युज्यते । 
एवं मुक्तावपि भवेद्‌ विना देहेन भोजनम्‌ ॥ 
स्वेच्छया वा शरीराणि तेजोत्पाणि कानि चित्‌ । 
स्वीकृत्य जामरितवदुभु्वा त्याग कदाचन्‌ 11" इति । 
म्रह्यवेवत्तं पुराण मे उक्त रहस्य को स्पष्ट किया गया है-- “जसे क्रि स्वप्ना- 
व्याम विनाशरीरके ही भोगानुमृति होतीदै वेषेही मुक जोवभी विना 
दछारीर के भोगानुमूति कसते ह, तथा मुर जोव स्वेच्छा से तेज ख्व शरीर धारण 
करके जागरित अवस्था को तरह मोगानुमूति करके उस शरीर को छोड देते ह । 
ॐ प्रदीपवदावेदस्तयाहि दशयति ॐ 1४1४८।१५॥ 
दारी रमनुत्रिश्यापि तत््रकादयन्त॒पुण्यानेव भोगाननुभवन्ति 
नतुदु खादीनू यथा प्रदीपा दीपिकादिपुं प्रविष्ट ॒तेस्थं तेलायेव 
भुक्ते नतु फार्प्यादि। तीर्णो हि तदा सर्वाच्छोकान्हदयस्य 
भवति" हि दशयति । “न च स्वे खोक न भय किचनास्तीत्यादिना 
स्वर्गादिस्यस्येव तद्‌ इति वाच्यम्‌ । 
जेसेक्गिदोपकमौखो दियामेस्यिततेकमादिषो हौ सातीहैधूजामो 
नदौ खातो वेस ही, मुक गोव धरोर मे भ्विष्ट होकर उस प्रकादित करते 


१६ [ ८६ 1 

दए पूर्णो को ही भोगता है, दुःख आदि को नहीं मोगता 1" उप स्थिति मे वह 

आन्तरिक कष्टो से मुक हौ जाता है" रेषा स्पष्ट उत्ठेख दै । “स्वगं मे कोद 

भय नहीं है इत्यादि वणन मे निश्चित होता है दिव्य शोको को पराप्त मुक जीवों 

ची ही उछ स्थिति होती है । 

ॐ स्वाप्ययसंपस्योरल्यतरपेक्षमाविष्कृतं हि ॐ ।४।४।८।१६॥ 

सुप्तौ मोक्षे वा तदुच्यते “अच्र पिताऽपिता भवत्यनन्वागतं पुण्ये- 

, चान्वागतं पपिन'” इत्यायाविष्करतत्वात्‌ । ब्रह्यवैवरत्ते-- 
““ज्योतिमेययेपु देहेषु स्वेच्छया विदवमोक्षिगः । 
भुञ्जते सुसुखन्येव न दुःखादीन्‌ कदाचन ॥ 
तीर्णा हि सवंशोकांस्तें पुण्यपापादिवजिताः । 
सवंदोपनिवृक्तास्ते गुणमाच्रस्वरूपिणः ॥1"" 


सुपति भौर मुक्ति भ उक्त प्रकार कौ दिव्य सुलानुमूति होती है भेता कि 
श्रुति ओर ब्रह्यैवत्तं के वचन से ज्ञातं होता है ] “इस स्थिति मं पिता, भमिता 
हौ जाता है, पुण्य गौर पाष क्रिसी से भो मवगत नही होता | विश्व फो त्याग 
कर मुक्त जीव ज्योतिर्मय शरीर होकर स्वेच्य से सुोंकोही मोगते्है, दुःखों 
फो नही मोगते, वे पृष्य-पपि आदि जन्य कर्मो के भोगको चिन्ताभौरदोषोसे 
मु होकर गुणमात्र स्वरूप वलि हो जाते हैँ । 


॥ 


९ मधिक्ररण 

2४ जगदुव्धापारवजंम्‌ ॐ ॥४।४।९।१७॥1 

“सर्वान्‌ कामानाप्त्वाऽ्मृतः समभवत्‌"* इत्युच्यते \ तत्र सृषटयादि- 
भ्योऽन्यानाप्नोत्ति 1 

"समस्तं कामनामों को प्राप्त कृर अमृत हो जत्ता है" इत्यादि मे जिनं काम- 

नायं फो प्राप्ति ब्तलाईं गई दै वह सृष्टिं आदि के मोरो सै मिन्न दिव्य भोगों 
कफीदटै। 
६ युतः प्रकरणादसच्चिदितत्वाच्च ॐ ।४।४।९।१८॥ 

जीवप्रकरणार्जीवानां तादृक्तामर्यंविदरत्वाच्च । वाराहे च- 


{ २६० ] 
“स्वाधिकानन्दसंप्राप्तौ सुष्टयादिष्यापृतिष्व्रपि 1 
मुक्तानां नैव कामः स्यादन्यान्‌ कामस्तु भुञ्जते ॥1 
तदूयोग्यतता नैव तेपां कदाचित्‌ क्वापि विद्यते 1 
न चायोग्यं विमुक्तोऽपि प्राप्नुयान्न च कामयेत्‌ 1" इति । 


क्षास मे जहा जीव का स्वरूप वणेन क्ियागयाहै व्हा उस प्रकारके 
सामथ्यं का अमाव दिखाया गया है जेते करि वाराह पुरोग मं -"पृरमात्मानन्द 
की प्राप्ति में मी जोवों के कर्मो का मावरण तटस्थमाव में रहता है, उन्दँ जाग- 
तिक कामनाएं तो नही सताती दे भन्यान्य कामना कामभो करते उने ` 
परमात्मा का सा सामथ्यं नही हो पाता, विमुक होते हुए भी विना भगवल्पा 
के स्वत उभिटपित कामनागों को नहीं मोग पति) 


४५ प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्योक्तेः ॐ ।४।४।९।१९। 
तायो वेदसं वेद ब्रहम सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति" दति 
प्रत्यच्छोपदे्ाज्जगदश्वयंमप्यस्तीति चेन्न ! माधिकारिकमण्डलायि- 
पतिब्रह्या हि ्त्रोच्यते गारुडे च 
“मातमेत्येव परं दैवमुपास्य हरिमव्ययम्‌ 1 
कैचिदतैव मुच्यन्ते, नोक्तामन्ति कदाचन्‌ ॥ 
त्रैव तु स्थितिस्तेपामन्तस्दि तु केचन । 
फैचित्‌ स्वगे महोकि जने तपसि चापरे ॥ 
केचित्‌ सत्ये भदाज्ञाना गच्छन्ति क्षीरखागरम्‌ 
तत्रापि क्रमयोगेन ज्ञानाधिक्यात्समीपगाः ॥ 
सालोक्यं च स्षस्पत्वं सामीप्यं योग॒एव च । 
दमामारम्य सर्व॑ यावत्सु क्षीरसागरे ॥ 
पुरुपोऽनन्तदायनः श्रोमननारायणाभिवः । 
मानुपा वरणेमेदेन तयैवाश्रममेदतः ॥ 


{[ २६१1 


कविततिपा मनुप्यमंधर्वा देवाङ्व पितररिचराः। 
आजानजाः कर्म॑जाषत्व त्ाच्विफाङद शचीपतिः 1 
रुद्रौ ब्रह्मेति क्रमुरस्तेपु वचैवोत्तयेत्तसः । 
नित्यानन्दे च भोगे च ज्ञानैक्वयंशुणेपु च ॥ 
सवं शतगुणोद्रिक्ताः पूर्व॑स्मादुत्तरोत्तरम्‌ । 
पूज्यन्ते चावरेस्ते तु सर्वपूज्यश्चतुमुंखः ॥ 
स्वजगद्न्यापृतिस्तेपां पुवंवत्समुदीरिता । 
समु्जः परमात्मानं प्रविष्य च विगताः ॥ 
चिदुर्पान्प्राङृतांदचापि चिना भोगांस्तु कांरचन ॥ 
भुञ्जते मुक्तिरेवं ते विस्पष्टं समुदाहृता 1! इति । 
“यो वेद स वेद ग्रह्य” इयादि भें प्र तयश ही जागत्तिक एेरवयं का उस्टेख 
है, एेषा संशय नहीं करना चादिए, इसमे आधिकारिक मण्डलाधिपति ब्रह्मा का 
उल्टेख है । इन सवरा स्यषटोकरण गरड पुराण मेँ किया गया है-"-उम प्रर 
मात्मा हरि कौ उपाऽ्ना करके कछ लोग यहीं जीवन्मुक्त हो जाते ह, उनकी यहीं 
स्थिति रहती है । कख मुक्त जीव अन्तरिक्ष मे कु स्वगं मे, कुछ मदर्छोक मे, 
यु जनलोकं मे, वु तपोोक मे, कुछ सत्यलोक में रहते है जौ महाजनानी हँ वे 
क्षीरसागर में भी पहुंच जते है । वरहा भो ्ञानाधिवय के तारतम्य से मगवावु 
फी निकटता प्राप्त करते ई ! वे सारोकय, सारूप्य, सामीप्य कै क्रमदाः सधिकारी 
होते ह । उस नित्य भनन्दषाम क्षीरसागर में मनन्तशयन श्रीमन्नारायण नामक 
महापुरुष विराजते ह 1 मनुष्य, वणं मौर माश्रम भेदे, तया राजा मनुष्य 
गन्धव देवपितर, मादिं आजानज, कमंज, मोर त्तात्विक देध एव, इन्द्रः स्व, 
ब्रह्मा आदि क्रमशः उत्तरोत्तर भगवत्‌ साहचयं के भानेद भोग, कषान, एेश्वयं 
फी प्रापि तारतम्य भावे करते है, ये सव क्रमदाः सौगुने भाव से उत्तरोत्तर 
गुणकारी है । समो पूज्य है, सर्वपूज्य तो चतुमु'ख प्रण ही हँ उन समी जर्यो 
सा अपने कर्मा का मावरण पटले फो तरह हौ रहता है वै परमासामें प्रवेश 
रके उनक्मोँ के साथ जैसे के तैसे वाहरि मा जते ह इस प्रकारवे सव चिद्‌- 
रूप बोर प्रादत दोनोंहोखूपोंमे मोगरे भिनाही भोगे है, वही उनकौ मुखि 
का स्वरूप वहा गया है 1" दव्यादि। 


{ २६३ ] 


“शत्र गत्वा न च्चियते यत्र गत्वा नृ जायतते, न हीयते यच गत्वा 
न वर्धंते '।' इति मोक्षवमें । विद्वतूप्तयक्षा्तयराणाभावलिद्धाच्च । 
द्रह्यवेवतें च- ~ 
नि हासो म च वृद्धिर्वा मुक्तानां विद्यते क्वचित्‌ । 
चिद्रतूप्रत्यक्षसिद्धत्वा्तारणीभावतोऽनुमा 1 
हरेरुपसिना चात्र सदैव सुखरूपिणी) 
नतु सबिनमूता सा सिद्धिरेवात्र सा यतः॥ इति। 
मुक्त जोव म मानन्द भादिका वृद्धिह्वासमी नहीहोता, एकसीदी 
स्विति वनी रहती है । “वे इ ब्रह्मङृपा से भाप्टुत होकर न अन्मे ह, भ 
भरते नटते हन बढते है, सदा एक से ही रदते है, भगवत्‌ साहचयं की 
नित्यं भनुभूतिकरते हुए मापत्ति से मुक्त रहते हं । “इत्यादि जो जावा भतिं 
का वचन है। “जहाँ पहुंचकर न मरते ह न जन्मते हन घटते है न बदति ह" 
इत्यदि मोक्ष धमं का वचनो है) ब्रह्मवेवत्तयुराण भी एसा हौ कहता दै- 
मुक्त जोवों का हास या वृद्धि नदी होता, भगवत स्वल्प को जानने से न 
कोगो के बन्धन का कोई कारण हौ ही रहं पाता} ममदुपासना सदा सुख 
रूपीणी रै, भक्ति साधन शपा नही है, कह तो िद्धिकूप है, मतः वहो प्रप्य है । 
ॐ भोममाचस्ताम्यलिज्गाच्च = ।४।४।१०।२२॥ 
न च भोगविशेपादिविरोघः ! “एतमानन्दमयमात्मानमनुविषश्य 
न जायते न भ्रियते न हसते न वधते यथाकामं पिवति यथाकाम 
रमते यथाकाममुपरमते ।' इति मोगमावराम्यलिद्धाच्च 1 
““जवुद्धिहासरूपत्वं सूक्तानां प्रायिकं भवेत्‌ । 
कादाचित्कविरोषस्तु नैव तेपां निपिध्यत्ते ॥ 
इति कौर्म 1 
"प्रवाहुतस्तु वृद्धिर्वा हासो नैवास्ति कुवचित्‌ 1 
नारियं कञ्विदपि तु मुक्तानां विद्यते क्वचित्‌ ॥ 


[ २६२ } ~ 
ॐ विकारार्वत्ति च तथाहि दशंयति ॐ ।४।४।९।२०॥ 
विकारावति व्यापारो मुक्तानां न विद्यते “दमं मानवमावर्तं 

नावक्तन्ते'" इति श्रुतिः । वाराहे च~ 

“स्वाधिकारेण वत्तन्ते देवा मुक्तावपि स्फुटम्‌ 

वलि हरन्ति मुक्छय विरिञ्चाय च पूववत्‌ ॥ 

सब्रह्मकास्तु ते देवा विष्णवे च विरदोपतः। 

न विकाराधिकारस्तु मुक्तानामन्यं एव तु॥ 

विकाराधिछता ज्ञेया ये निमुक्तास्तु विष्णुना 1" इति । 


किन्तु मुक्त जीवों का कायंकछाप विक्त मौर ञावागमन वाला नहीं होता 
दमं मानवमावत्तं नावत्तन्ते" श्रुति मे सकी स्पष्ट उल्टेव है । वाराह पुराण 
म भी जैसे-““देवता मौर मुक्त जीव पूणं को तरह हौ अपने-अपने मयिकार 
से वर्ताव करते ह देवता इसी प्रकार मुक जोवोँ से अपना भाग प्रहुण करते ह 
िन्तु वे देवत्ता मोर्‌ ब्रह्मा, विष्णुश्च विशेष रूप से पोपण प्राप्त करते है, उषी 
^ भ्रकार मुक्त जीव भी मविक्रतं रूप से भपनी भहंतानुसार मगवच्छपा प्राप्त 
करतेरह। सांसारिक विकार्योसेतोवेहौ जोव आवृत जो कि कर्मानुसार, 
भगवान के दारा नयु है । 
१० मधिकरण 
२४ स्यितिमाह दशंयतश्चेवं प्रत्यच्वानुमाने ॐ ४।४।१०।२१॥ 


““एतत्सामगायन्नास्ते'" त्युच्यते । तत्रानन्दादोनां वृद्धाश्च 
न विद्यते । एकप्रकारेणेव सवदा स्थितिः 1 “स एप एतस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
सम्पन्नो न जायते न चियते न हीयते न वर्वते स्थित एव सर्वदा 
भवति दर्यन्नेव ब्रह्म द्न्निवमात्मानं तस्यैवं ददांयतो नापत्तिन- 
-विपत्तिः'* इत्याह जावार्रुतौ 1 


{[ २९३1 


“ध्र गत्वा न भयते यत्र गत्वा न जायतते, न हीयते यत्र गत्वा 
न वधते 1 इति मोक्षधरमे । विद्रतूप्रत्यक्षात्ताराणाभावलिद्धाच्च। 
द हवैवते च- ॥ 
“न ह्वासो न च वृद्धिर्वा मुक्तानां विद्यते क्वचित्‌ । 
विदरतूपरत्यक्षसिद्धत्वा्तारणामावतोऽनुमा ॥ 
ह्रेरपासना चात्र सदेव युखरूपिणी । 
नतु साधनभूता सा सिद्धिरेवाव सा यत्तः॥ ईति) 


मुक्त जीबों मेँ मानन्द जादि का वृद्धि्ठासमी नहीं होता, एकसीही 
स्थित्ति वनी रहती है । “वे इष ब्रह्य्पा से माप्त होकर त जन्मत ह, त 
मरते च धत्तन वदृतेहै, सदाएकसे ही रहते है, भगवत्‌ साहचयं की 
निल भनुभूत्तिकस्ते हुए पत्ति से मुक्त रहते ह । “इत्यादि जो जाबा श्रुति 
का चचन्‌ है । “जहाँ पहुंघकर न मरते है न जन्मते हन धट्तेहै न वदते हु" 
इत्यादि मोक्ष घमं का वचन भी है) ब्रह्मवेवत्तपुरयाण भी एप ही कहता है- 
५पुक्त ओवोंका हास या वृद्धि नहीं होता, भगवत स्वल्प फो जानने से उन 
सोमो के बन्वन कां को कारण ही नदी रह पाता । मगदुपासना सदा सुल 
रूपोणी है, भक्ति साधन रूपा नही है, वह्‌ तो हिद्धिरूप है, यत्तः वहो प्रप्य है । 


ॐ मोगमात्रसाम्यलिङ्घाच्च ॐ 1४1४1 १०।२२॥) 
न चं भोगविदोपादिविरोधः । “एतमानन्दमयमात्मानमनुविदय 
न जायते न शियते न हसते न वर्घते यथाकामं पिवति यथाकामं 
रमत्ते यथाकाममुपरमते 1" इति मोगमाचक्षाम्यलिङ्काच्च 1 
“अवृद्धिहासरूपत्वं ` मुक्तानां प्रायिकं भवेत्‌ । 
कादाचित्कविहेपस्तु नव तेषां निषिच्यते ॥\" 
दति कौर्मे । 
“्रवाहतस्तु बृद्धि हासो नैवास्ति कुत्रचित्‌ ! 
नाश्रियं कञ्चिदपि तु मुक्तानां विद्यते क्वचित्‌ ॥ 


{[ ९५ } 


नित्यानन्दो हरिः पूर्णो नित्यदा प्रीयतां मम । 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मे च विष्णवे ॥ 
इति श्रीट्ष्णद्वेपायनछृतब्रह्ममूवभाप्ये श्रौमदानन्दत्तीयं भगवत्पा- 
दाचायंविरचिते चतुर्थाध्यायस्य चतुथः पादः 1४।४।११।२१॥ 
सम्पूरणोऽपं चतु्ध्मायः । 
श्रीदक्ष्मीहयग्रीवापंणमस्तु ॥ 


ज्ञान आनन्द मादि समसन गुणो से प्रिपुणं भावान विष्णु मौर मतिश्रिय 
गुरुके चरणो मे नमन पूर्वक अपनी विज्ाि समपंण कर्ता हु । 

जिन्दौने वैदिक रहस्य को उपनिषद ब्रह्मम रौर गौताके स्प में प्रकट 
किया एक मात्र उस महनोय तेज को हौ जानने की चेष्टा कलो बाहिएु मही, 
यही ्रततिपाद्य व्रिपयं है । वायु ने स्वं प्रथम भगकान राम कै वचनो का हनुमान 
कैषपमे भगवान टृष्ण कै वचनो का भीमके स्पमैत्तथा मत्र उन्दीग्यास 
प हरि भगवानु के चचनो का मध्व के रूप में मापम विया दै । 

नित्यानन्द परिपणंतम भगवान हरि मुज्ञ प्र नित्य प्रेमवर्षण करे 1 उन- 
किष्णुकेश्री चरणो को बारनार नमन करता हुं । 


इति चतुथं अध्याय चतरयंपाद 


श्व, मन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्वतो 
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावं गताः । 


मुक्तिर्नेजसुखनुभूतिरमला भक्तिरच तत्साधनं 
ह्यक्षादि चितयं प्रमाणमखिकाम्तायैक्वेद्यो हरिः ॥ 


श्रोमध्वाचायं के मत मे ये तत्त्व है-भगवान्‌ नारायण सवसे श्रेष्ठ है । 
जगतु वास्तव मे सत्य है । मेद सत्य है । जोदगण भगवान्‌ के सेवक है 1 उनमें 
तारतम्य है । जीव का स्वरूप आनन्द का अनुभव करना ही मुक्ति है । मुक्ति 
का साधन शुद्ध भवास्‌ मे भक्ति करना ही है । प्रवयक्ष, भनुमान, शब्द ये तीन 
ही प्रमाणदै। भगवानु श्रीनारायण वेदसे होणनाने जातिरह। इसत्रहका 
संक्षेप में श्रीव्याप्तराजस्वामिकृत सिदान्त दोक है। 
भद्धुनां वामतो गति कै अनुसार विष्णु" शन्द के गनुषार श्व" ४ चया 
“प छट, "णः लपने वयं का पाचवां है, यत्तः ५६४ सूर विष्णु का प्रतिपादक है । 
मघ्वाचायं अ माच्च 





श्र,मन्मध्वमत्ते हरिः परतरः सत्यं जगत्ततत्वतो 
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नी चोच्वमावं गताः 1 


मुक्तिर्नेजसुखानुमूतिरमखा भक्तिश्च तत्साधनं 
ह्यक्षादि वित्तयं प्रमाणमखिखाम्नायैक्वेद्यो हरिः ॥ 


श्रोमच्वाचायं के मत मे ये तत्त्व है--भगवातर नारायण सवसे ध्ेठ है। 
जगत्‌ वास्तव मे सत्य है । भेद सत्य है । जीवगण भगवान्‌ के सेवक है । डा 
तारतम्य है । जीव का स्वरूप भानन्द का भनुमव करना ही मुक्ति है । मुक्ति 
का साघन शुद्ध भगवान मे मकिकरना ही है । प्रसक्ष, अनुमान, शब्द ये तीन 
ही प्रमाण) भगवानु श्रीनारायण वेदसे हौ जाने जतेहै। इसत्तरहका 
सक्षेप मे श्रीव्या्तरजस्वामि कृत सिद्धान्त श्लोक है । 
द्धानां वामतो गति के अनुसार विष्णु शब्द के यतुार धव' ४ चौया 
श्प च, "णः जपते वगं का पाचवां है, भतः ५६४ सूत्र विष्णु का प्रतिपादक है । 
मध्वाचायं बण माद्य 





